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लेखकीय 


हम भारतीयों की यह कमजोरी है कि हम आदर्शों के विना नहीं जी पाते। 
आदर्श मिल जाएँ तो हम हिमालय की ऊचाइयों लाध जाते है और न मिले तो पतन 
के गहरे गर्त मे जा गिरते हैं। शायद इसीलिए भारत की जमीन पर आदर्शों की 
सबसे अधिक उत्पत्ति हुई है। इतिहास पर नजर डालें तो बहुत कम दौर ऐसे मिलेगे 
जब हमारे पास अनुकरणीय आदर्शों का अभाव रहा। यह दौर हमारे सामाजिक 
पतन के लिए जिम्मेदार रहे है। 

ऐसा ही एक दौर उपनिषद्‌्काल के बाद भारत मे आया। कर्म-आधारित 
सामाजिक सरचना को जन्म आधारित सरचना मे बदल डाला। कुछ लोगो ने अपने 
निहित स्वार्थों की पीढ़ी-दर-पीछ्क पूर्ति के लिए समाज के साथ ऐसा घिनौना पड़यत्र 
रचा कि कुछ जातियाँ शेष जातियों की गुलाम बनकर रह गई। शिक्षा और 
संसाधनहीन ये जातियाँ दरिट्रता और जडता का पर्याय बन गई। 

इनकी इस दक्ा के लिए कौन जिम्मेदार है ? किसने इनके साथ यह घिनौना 
खेल खेला है ? यह बात सोचना तो दूर, शेष समाज इन्हे अछूत और दलित कहकर 
इनसे घणा करने लगा, इनका अपमान करने लगा। श्रेष्ठतम मानवीय संस्कृति को 
धारण करने वाले साधन-संपन्‍न समाज का विवेक न मालूम कहाँ खो गया ? उसने 
एक वार भी रुक कर यह नही सोचा कि ये दीन-हीन लोग घृणा के पात्र नहीं हो 
सकते, इन्हे तो करुणा और सहानुभूति के पात्र होना चाहिए। 

शोषित और शोपषक जब एक ही समाज में एक साथ मौजूद हो ओर शोपित 
को दलित, अछूत और नीच समझा जाए, उसका उपहास उड़ाया जाए, अपमान 
किया जाए और गलत कामो के लिए जिम्मेदार ठढ़राकर उसे ताइना दी जाए तो 
मानवता रोती है। जिस समाज में यह सब होता है, वह स्वस्थ समाज नहीं कहा जा 
सकता। वह एक बीमार समाज है। ऐसा बीमार समाज कमजोर और जर्जर होने 
लगता है और यदि उसे औषधि आदि देकर संभालने वाला न मिले तो एक दिन 


उसकी मौत हो जाती है। 

सौभाग्य से भारतीय समाज को देर से ही सही, पर औषधि देने वाले मित्र 
गए। वीमार समाज के रोग को इन मानवीय चेतना सम्पन्न महामानवों ने जान 
लिया और उसके अनुरूप निदान के उपाय तलाशने लगे। इन महामानवा के हृदय 
शोपषितों, दलितों और अछूतों के प्रति सहानुभूति से भर गए। यह भी समझ जा 
गया कि देश और समाज के पतन, आर्थिक विपन्नता और लम्बी राजनीतिक 
पराधीनता के पीछे यह मानवीय और स्तामाजिक अन्याय ही है। 

अन्याय के विरुद्ध आवाजें उठी। समाज मे इन आवाजों को दबाने के प्रयास 
भी तेज हुए। सघर्ष छिड़ गया। समाज में आत्म-मथन और उथल-पुथल का दोर 
शुरु हो गया। इस दौर ने एक ओर शोपितो के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया, 
अधिकारों के प्रति उन्हे सचेत किया, दूसरी और शोषको और षड्यत्रकारियों को 
समाज के सामने नगा किया, उनमे अहसास जगाने का प्रयास किया। इससे 
परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 

स्वाधीनता की लडाई से पहले, स्वाधीनता की लड़ाई के साथ-साथ तथा 
स्वाधीनता-सघर्ष के पश्चात्‌ सामाजिक परिवर्तन की यह लडाई जारी रही। इसके 
फलस्वरूप शोपित और दलित समाज को बहुत लाभ हुआ। 

स्वाधीनता के बाद बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर की टेख-रेख मे बने भारतीय 
संविधान ने इस शोषण को समाप्त करने के लिए ठोस आधार प्रदान किया। 

आजादी के पचपन वर्ष बाद भी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए 
सामाणिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया जारी है। जिन महान हस्तियों के महाप्रयासों से 
भारतीय समाज का यह कलक मिटा और समाज मे मानवीय संवेदना लौटी उनके 
बारे में जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। नई पीढ़ी अवश्य ही यह जानना 
चाहेगी कि वे कौन लोग थे जिनके हृदयो मे सोई हुई मानवता जागी और भारी 
कष्ट उठाकर भी जो दीन-हीन समाज के दुख-दर्दों से कराहते लोगो की ऑखो के 
आँसू पोंछने निकल पड़े | 

हमने इस पुस्तक मे दलित और शोघषित समाज से जुड़े तथा उनकी पीड़ा से 
तडप उठने वाले केवल नौ महामानवों की संक्षिप्त जीवन-गाथाओ को समाहित 
करने का प्रयास किया है। इस आशा और विश्वास के साथ कि नई पीढी के लिए 
ये अनुकरणीय आदर्श साबित होंगे और उसे सही दिशा देंगे । 

“-एम० पी० कमल 
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सन्‍त रविदास 


(स. 47! से सं, 567) 


सन्त रविदास का नाम उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्री मे घर-घर मे चर्चित है। 
जब मन चग्मा तो कठौती में गंगा' रविदास की लोकप्रिय उद्ति है। गाँवो के 
बड़े-बूढे कुछ विशेष सदर्भो मे इस उक्ति को कहते सुने जा सकते है! 

इसके पीछे दतकधा यह है कि एक बार रविदास जी जूते बनाने में व्यस्त थे 
ओर उनके साथी गगा स्नान के लिए जाने लगे। रविदास जी काम पूरा किए बिना 
जाने को तैयार न थे। उनके साथी उन्हे काम छोडकर चत्र देने की वात कहने लगे 
तो रविदास जी बोले-“'देखो भाई ' मेरे लिए काम सबसे पहले है। मै ठहरा मजबूर 
आदमी, मैं काम छोडकर जाने वाला नहीं। तुम लोग जाओ और स्नान करो । मेरा 
मन काम में आनन्दमग्न है” और फिर चमड़ा धोने की कठौती (काठ का बना एक 
चौड़ा कम गहरा बर्तन) की ओर हाथ उठाकर बोले-'मन चगा तो कठोती मे 
गंगा । 

अपने काम को गगा स्नान से भी अधिक पवित्र मानने वाला यह महामानव 
अछूत समझी जाने वाली चर्मकार (चमार) जाति में पैदा हुआ था। उत्तर भारत मे 
इस जाति के लोगो से बडी जातियों के लोग वहुत परहेज करते थे। साथ 
उठना-वैठना, खाना-पीना तो दूर की बात थी, बात करने से भी लोग कतराते थे। 
परन्तु रविदास में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों का उदय हुआ कि लोग उनके 
प्रवचन सुनने के लिए दौड़ पडे | एक ओर नीची जाति मे जन्म लेने से उनके प्रति 
लोगो में उमडती घृणा और उपेक्षा, दूसरी ओर मेवाड़ के महाराणा सागा की पुत्र- 
वधू भक्त शिरोमणि मीरा के गुरु बनने का गौरव, ऐसी थी सत रविदास की 
विलक्षणता। 


जन्म व परिवार 
सन्त रविदास करे जन्म के बारे एक मत नहीं है। कुछ लोगों का मानना हे कि 
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वे संवत्‌ !377 के आस-पास काशी में जन्मे थे। कुछ के अनुत्तार उनका जन्म 
संदत्‌ 47 में काशी नगरी के सीर गोवर्धनपुरा नामक मुहल्ले मे हुआ था। उनके 
पिता का नाम श्री राघव तथा माता का नाम श्रीमती कर्मा देवी था। ऐसी मान्यता 
है कि जन्म के समय इनके चेहरे पर सूर्य का तेज था। इसीलिए इनका नाम 
रविदास रखा गया। पिता श्री राघव जूते बनाने का काम करते थे! 

गोवर्धनपुरा की धूल में गिरते-उठते जब रविठास बड़े हुए और ज्ोगो की बाते 
समझने लगे तो उनके सामने सदसे पहले जीवन का यह कइडुवा सच आया कि वे 
अछूत है। वे केवल अपने परिवार और अपनी जाति के बच्चों के साथ ही खेल 
सकते है। कर्मकाडी ब्राह्मणों की नगरी काशी में मनु स्मृति के नियमों पर क्रूरता 
ओर हृदयहीनता के विष का लेप करने वाले कड्टरपधियों की कमी नहीं थी। जनेऊ 
और तिलक धारण करने वाले ये धर्म के ठेकेदार अछूत की छाथा पड़ते ही 
जोर-जोर से 'शिव-शिव' का जाप करने लगते थे और अपने शरीर पर गंगा जल 
छिडकने लगते थे। इन तथाकथित पवित्र आत्माओ को इतना भी ज्ञान नहीं था कि 
सबका शरीर एक ही तरह के हाइ-मॉस का बना है और सबके भीतर एक ही जीवन 
तत्त्व सचरित है। फिर यह जाति-भेद क्यों ? सभी मनुष्य है। सभी को प्रकृति ने 
हृदय और मस्तिष्क के साथ पैठा किया है जो सृष्टि की मनुष्य को अमूल्य देन है। 

रविदास के पिता जब जूते बना रहे होते थे, तब रविदास उनके पास बैठ जाते 
थे और गौर से देखते रहते थे। फिर वे उनसे तरह-तरह के प्रश्न भी पूछते थे ? 
पिता बहुत विनम्र थे। उनका विश्वास केवल काम में था। उनका मानना था कि 
करने को काम, भजने को हरिनाम हो तो फिर और क्‍या चाहिए ? रविदास की माँ 
कर्मा देवी घरेलू महिला थी। घर के काम करना और पति के काम में सहयोग 
देना। रविदास सुन्दर और हँसमुख थे। उनके चेहरे पर एक मोहिनी थी। जब भी 
थे खेलने के लिए धर से बाहर निकलते, बच्चे उनकी ओर दौडते थे, परन्तु माँ को 
यह ध्यान रखना पड़ता था कि बच्चा बडी जाति के बच्चों मे न चला जाए। वे 
जानती थी कि बडी जाति के लोग उनके बच्चे को अपने बच्चों के साथ खेलने से 
मना करेगे तो उसका दिल टूट जाएगा। इसीलिए वे वच्चे की उगली पकड कर उसे 
दूर तक घुमाकर लाती थी और फिर अपनी जाति के बच्चों मे खेलने के लिए छोड 
देती थी। 

पिता राघब रविदास को तरह-तरह की बाते सुनाते थे। रात को माँ कहानियाँ 
सुनाती थी। 

शृद्र होने के कारण पढने के लिए किसी आश्रम मे नहीं जा सकते थे। उन 
दिनो केवल वडी जातियो के बच्चे ही आश्रम में गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण 
करते थे, छोटी जाति के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। 

कितनी क्रूर थी यह व्यवस्था, आत्मकेन्द्रित, भय और असुरक्षा की भावना से 
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संचालित | जाति और वैभव के बल पर समाज के चन्द लोगो ने कैसा घिनौना ओर 
अमानवीय षड्यत्र रचा था कि केवल उनके बच्चे विद्वान बने, धनवान और 
शौर्यवान बने, वे ही सम्मानित हों, वे ही पूजे जाएँ। शेष समाज उनकी जूतियी के 
नीचे कुचले जाने, चीखने-चिल्लाने और हाहाकार करने पर दिवश हो, उन्हीं के 
दरवाजे खटखटाएँ, उन्ही के सामने गिड़गिड़ाएँ, उन्ही की दया पर जिएँ और उन्ही 
के काम करतें-करते मर जाएँ । पीढी-दर- पीढ़ी यह षड़यत्र चलता रहा और धीरे- 
धीरे समाज की रग-रग मे समा गया। पड़यत्रकारी जातियो ने इसे अपना विशेषा- 
शिकार मान लिया और शोषित जातियो ने अपना दुर्भाग्य | फिर लागू हुआ कर्मफल 
का सिद्धात। संपन्न वर्ग के लोग गर्व के साथ कहते कि थह तो उनके पिछले जन्मों 
का फल है। जो वे सुख भोग रहे है। धर्म के ठेकेदार तथाकथित आध्यात्मक 
प्रचारक बडे-वडे ऊँचे मंचों से प्रवचन करते हुए कहते, 'कर्म गत टारे माय टरी।' 

अर्थात्‌ हर प्राणी को इस संसार मे कर्मों का फल भोगना ही पडता है। अब 
यदि ये शूद्र भोग रहे हैं तो इसमें कोई क्‍या कर सकता है। यह तो भगवान की 
मर्जी है। यदि इनके कर्म अच्छे होते तो ये नीची जाति मे जन्मते ही क्‍यों ? अर्थात्‌ 
कर्मफल सिद्धात और ईश्वर की इच्छा दोनों को एक साथ मिलाकर गड्डमगड्ड दर्शन 
से अपनी उच्चता और दीन-हीन श्रमिक वर्ग की निम्नता साबित करके अपने ही 
भाइयों का गला घोटले वाले इन क्रूर और कपटी सपन्‍नो ने विपन्नों पर कौन से 
जुल्म नही ढाए; नियति और नियन्ता दोनों को इन्होंने पत्ता नहीं कैसे सदा अपने 
अनुकूल बनाए रखा। 

ऐसे तर्करोधी वातावरण मे जब चारो ओर अंधकार ही अंधकार था। लाखो 
अनपढ बच्चे, लाखो अनपढ माताएँ, लाखो अनपढ़ पिता नीची नजरें करके जीने 
पर विवेश थे। होश संभालते ही शूद्र जातियो से जुड़े ये लोग जान गए थे कि 
जिन्दगी उनके लिए एक सजा है। अपने पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए 
भगवान ने उन्हे इस मृत्युलोक में जन्म दिया है, जहाँ उनके एक-एक गुनाह की 
सजा देने के नाम पर उनकी खाल खीच लेने वाला सम्पन्न और उच्च वर्ग पहले से 
ही मौजूद है। 

सत रविदास पले और बडे हुए। विधिवत शिक्षा न मिल पाने से मानसिक 
विकास का कोई स्वीकृत सिलसिला नहीं वन पाया, परन्तु विशेष जिजीविषा के 
साथ जन्मे इस ऊर्जावान बालक की जानने की शक्ति इतनी तेज थी कि इसने 
बिना पाठशालाओं में अध्ययन किए और बिना ग्रंथ वांचे सुन-सुनकर वह सब ज्ञान 
एकत्रित कर लिया जी एक साधारण मनुष्य को विशेष दर्जा देने के लिए काफी 
होता है। 

मनुष्य जन्म का दया महत्त्व है ? क्यो जन्मता है मनुष्य इस दुनिया मे ? उसके 
जीवन का उद्देश्य क्या है ? जीवन की सार्थकता किसमे है ? मनुष्य को जीवित 
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रहने के लिए क्या-क्या चाहिए ? मनुष्य की शक्तियां अपार हैं, कोई सच्चे मन से 
खोजे तो अपने अन्दर चाहे जितनी शक्तियाँ खोज सकता है। जीव, ब्रह्म और 
ब्रह्माड सब एक दूसरे से जुडे है। एक के ही अनेक रूप है और अतत फिर एक 
हो जाते है। ऐसे में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म तथा अन्य विधघटनकारी घटकों को जया 
गिनती है। ये तो मात्र शब्द है, जिन्हें निहित म्वार्थों वाले कुछ लोगो ने दूसरों पर 
अपना हुक्म चलाने के लिए इस्नेमाल किया है और कर रहे हैं। यह जुल्म है, यह 
अन्याय है। मानवता की पीठ में छुरा घोषा गया है। धरती पर जीवन क॑ सहज 
विकास की प्रक्रिया मे बाधा डाली गई है। यह घोर अपराध है। इसे सहन नहीं 
किया जाना चाहिए ! 


ईश्वर में विश्वास, यत्य कहने की आदत 


काशी की पावन धरती पर 'हर-हर गगे” और “भोलेशंकर भड़ारी' जयघोष 
सुनकर आनद विभोर होते-होते रविदास का वचपन किशोरावस्था में बदल गया 
और किशोरावस्था युवावस्था मे । 

युवाकाल तक आते-आते रविदास ससार और अध्यात्म दोनो प्रकार के ज्ञान 
में पारंगत हो गए। कर्मकाड की नगरी वाराणसी में ज्ञान तो विखरा पडा है। जो 
इसके पारखी हैं, वे चाहे जितना समेटें और अपनी झोली में भर ले। रविदास जी 
ने यही किया। वे चुपके से किसी भी सत के प्रवचन में जा बैठते थे और ज्ञान की 
बाते सुनते रहते थे। मन तो उनका उनके वश मे था ही, बस एकाग्रता का सहारा 
मिला और ज्ञान का सागर उनके विशाल मस्तिष्क मे समाहित होने लगा। 

ज्ञानी मनुष्य में यह लत होती है कि वह चुप नही रह पाता। अपने ज्ञान का 
लाभ दूसरों को देने के लिए मचल उठता है और प्रवचन करने लगता है। रविदास 
ने भी यही किया। वे जूते बनाने की दुकान पर बैठे जूते बनाते रहते और ज्ञान का 
प्रवचन भी करते रहते । रविदास जी की भाषा इतनी सरत् और बोधमगम्य थी कि 
आम आदमी को सब कुछ समझ आने लगा। पंडित अपनी मोटी-मोटी पोधियों से 
जो बाते नहीं समझा पाते थे, वे बातें रविदास दोहा या छद बोल कर चुटकियों मे 
समझाने लगे। उनको दुकान पर अब ग्राहक कम आते और सत्सग प्रेमी ज्यादा । 
रविदास को इसमें बडा सुख मिलता। वे त्तो कण-कण में भगवान का दर्शन करने 
वाले संत थे, फिर मनुष्यों मे भगवान के दर्शन करना तो उनके लिए बहुत सरल 
था। उन्हें ऐसा लगने लगा मानों मानव रूप धारण कर स्वयं भगवान सत्संग सुनने 
के लिए उपस्थित है। वे और अधिक उत्साह और मनोयोग से सत्संग सुनाते। 
कविता की पंक्तियां उनके मुख से स्वत ही फूट पड़ती थी। 

एक दिन कुछ तिलकधारी पंडित वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक 
जूते बनाने वाला चर्मकार लोगो को सत्सग सुना रहा है और वे भाव-विभोर होकर 
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पूरी तल्लीनता से सुन रहे है। रविदास जब मस्ती में कोई उक्ति सुनाते तो पूरी 
भकक्‍्त-मडली उसे बड़े मनोयोग से झूम-झूम कर गाने लगती |! 

पंडितों का माधा उनक गया। यड़ शूद्र तो चमत्कारी है। रविदास शूद्र है। शूद्र 
को तो धर्म-ग्रथ पढने तक का अधिकार नहीं है। फिर यह ऐसी उक्तियाँ कहाँ से 
सीख आया। यदि यह अपनी भक्ति रचनावलियाँ रच रहा है, तब भी यह पाप है। 
एक शुद्र को ईश्वर के बारे मे लिखने का कोई हक नही है। इसे यहाँ से उख़ाडना 
होगा अन्यथा यह तो शूट्रों को हमारे विरुद्ध भडका देगा और हम सब मारे जाएँगे । 


विवाह करके दंडित किया 


पडिनों का जत्या रविदास के घर जा पहुँचा। रविदास क॑ पिता राघव बहुत 
सीभे आदमी थे। वे घबरा गए। दोनो हाथ जोड़कर बाहर निकल आए और 
बोले-“'महाराज क्षमा करे ..दास से कोई भूल हुई हो तो बताएँ |” 

“भूल नहीं राघव घोर अनर्थ हुआ है, घोर अनर्थ हो रहा है। तुम्हारा बेटा 
रविदास जूते बनाता जाता है और भगवान की कथाएँ सुनाता जाता है। जूते हाथ 
मे लिए बह भगवान की आरती गाता है। ऐसा अनर्थ तो आज तक 
धरती पर किसी ने नही किया। धोखे से भी जूते से पैर छू जाए तो हाथों को अच्छी 
तरह् धोकर पवित्र करते हैं, तब कहीं भगवान का नाम लेने के अधिकारी होते है 
और तुम यह कैसे भूल गए हो कि तुम शूद्र हो। शूद्रों को प्रवचन करने का 
अधिकार किसने दे दिया, उन्हे तो धर्म-ग्रथ पढने तक का अधिकार नहीं है। तुम 
अपने बेटे को तुरन्त रोंको, नहीं तो हम उसकी चमडी उधेड देगे।' 

राघव डर गया। वह तो पहले से ही डरा हुआ था। वह गिडगिडाते हुए 
वोला-““आप सब महाज्ञानी है, उस मूर्ख अज्ञानी की ओर से मै आपके पैरो पडता 
हूँ, उसे क्षमा कर दो। मै कल ही उसकी प्रवचनी बद करा दूगा। वह भगवान का 
बहुत दीवाना बन गया है, पर अपनी जात नही देखता । नही जानता, हम नीच कुल 
में जन्मे हैं। भगवान की प्रवचनी तो ब्राह्मणो का अधिकार है। हमे आप भगवान 
का नाम लेने की छूट दे चुके है, हमारे लिए तो यही बहुत है।” 

राघव की बात सुनकर पडित-दल चला गया। राखव ने सीधे रविदास की 
दुकान की राह ली। राधव ने रविदास को लातों से घूस्रों से पीटा और उसे बताया, 
“शुद्रों को भगवान की भक्ति का उपदेश देने का हक नहीं है। यह हक तो केवल 
वरह्मणो को है। तूने ऐसा अनर्थ क्‍यों किया, क्यों किया, बता?” 

रविदास पिटता रहा और मुस्कराता रहा। जब पिता उसे रूब पीट चुके तो 
बोला-“मुझे माफ करना बापू .मुझे मारतें-मारते तुम्हारे हाथ दुख गए होगे मैं 
बड़ा अभागा हैँ .मेरे पिता .. ।” रविदास के मुँह से ये शब्द सुनकर राघव पानी-पानी 
हो गया। उसका दिल भर आया। उसने अपने बेटे को दोनों बाँहो में भर लिया 
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और रो पडा--“बेटा मुझे माफ कर देना, मेरे लान...यूं मेरे कुल भे क्यों जन्मा। तू 
तो सचमुच सन्त है। मैने तुझे इतना मारा और तू मुस्करा रहा है, मेरी फिकर कर 
रहा है, मुझे लानत है ..मैने अपने देवता समान वेटे को ।!” राधघव सिसकने लगा, 
फिर शांत होकर बोला | नि 

“बेटा ! यह हिन्दू समाज तुझे ज्ञान की बातों का प्रचार नहीं करने दंगा। 
इतनी मोटी लाठियाँ लिए घूम रहे थे पडित। मैं तुझे न रोकता तो वे तुझ पर 
लाठियों से प्रहार करते। मैं क्या कर लेता-बेटा समझ हम कमजोर है। #म 
असहाय है, हम अछूत जाति के है। हमारा छुआ तो लोग पानी भी नहीं पीते | हम 
गवार जानवरों की तरह है। ऊँची जात वालो के लिये काम करना, झिडकियाँ ओर 
अपमान सहना हमारी नियति है। बेटा तू मेशा एक कहना मान ले, बोल मानेशा 
न?! 

बूढ़े पिता की कातर आँखो मे ज्यों ही रविदास ने देखा, उसके मुँह से तुरन्‍्न 
निकल गया-““आप आज्ञा करोगे तो मै मानूँगा।! 

“बेटा तू शादी करके घर बसा ले।” पिता एक ही सॉस मे कह गए। 

पिता की ऊपर की सॉस ऊपर और नीचे की सॉस नीचे रह गई, फिर गर्दन 
झुकाकर और हाथ जोडकर बोले-““लगता है ईश्वर की यही इच्छा है, मुझे स्वीकार 
है।” 

राघव के घर में शहनाइयोँ बज उठीं। सजातीय लड़की देखकर तुरन्त रविदास 
को शादी कर दी गई। रविदास की पत्नी सीधी-सादी अनपढ़ थी। दोनों पति-पत्नि 
प्यार से रहने लगे। 

परन्तु विवाह के बाद रविदास की ईश्वर भक्ति में कोई कमी नहीं आयी। वे 
नित्य सबेरे उठकर काशी में स्नान करते और घाट पर वेठकर घटों जाप करते | घर 
आते ही थोडा सा कुछ खाते और फिर दुकान पर जा बैठते । 

रदिदास के भक्ति रस भरे बोल लोगों के दिलो मे उत्तर चुके थे। लोग 
आ-आकर उनसे निवेदन करने लगे और प्रवचन का दौर फिर शुरू हो गया। 

ब्रह्मणों ने हंगामा मचा दिया। राघव का घर चारों ओर से घेर लिया और शर्त 
रखी कि या तो इसका प्रवचन बद कराओ या घर से बाहर निकाल दो । 

रविदास के पिता विवश्ष थे। पुत्र प्रवचनों पर अडा था। उसके अन्दर से ज्ञान 
की बातें फूटती थी तो माँ सरस्वती जिद्का पर आ बैठती थी और मुँह से कविता के 
वोल निकलने लगते थे । विवाह के बाद तो काथ्य रचना का दौर और भी बढ गया | 
रविदास की भगवद्भक्ति मे मस्ती और भी बढ़ गई | 

पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर दूसरा फैसला लिया। रविदास को पत्नी 
के साथ घर छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। 

पडितो के दबाव में दिए गए इस आदेश कं पीछे पिता का दिल्ल कितना रोया 
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होगा। सवसे अच्छे और पवित्र कर्मों की सजा अपने बेटे को देते कया बीती होगी 
राघव के मन पर। जब इसी काम को करने से ब्राह्मण पुरस्कृत होते थे। उनकी 
प्रशसा मे छद गाए जाते थे, उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाता था और 
रविदास ने जब यह कर्म किया तो सजा मिली घर निकाला। अपनी ममतामयी माँ 
और विशाल हृदय वाले सज्जन पिता को अपनी पत्नी की सेवा से वचित करने के 
क्रूर कर्म का पाप। 

परन्तु यह ब्राह्मण-व्यवस्था सम्पन्न समाज था। इसमें शूट्रो की भावनाओ के 
लिए कोई जगह नहीं धी। 

रविदास अलग हो गए। धन तो उनके पास था नहीं। गरीब धर की कन्या से 
विवाह हुआ था। अपनी पत्नी को लेकर वे गगा किनारे चले गए और वहीं एक 
छोटी-सी कुटिया डालकर गुजार करने लगे। 


गुरु रामानंद से भेंट 


उन दिनों काशी में स्वामी रामानद एक उठार सन्यासी थे। वे जाति से ब्राह्मण 
अवश्य थे, परन्तु उनमें द्राह्मणों वाली कट्टरता नहीं थी। वे फेवल भाव देखते थे। 
जाति और धर्म नहीं। हिन्दू धर्म को छुआछूत और ऊँच-नीच के भेद-भावो से वे 
बहुत दुखी थे, परन्तु समाज इन मामलो में इतना पक्का हो चुका था कि बदलने 
का नाम ही नहीं लेता था। 

नित्य प्रात वे गगा-स्नान करने के लिये आते थे और हरि नाम जपते हुए 
स्नान करके वापस चले जाते थे। एक दिन जब वे स्नान करने के बाद गगा के 
घाट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, रविदास दौडकर उनके चरणों मे लिपठ गए और 
बिलखने लगे। स्वामी रामानंद ने उन्हें उठाया और स्वभाव के अनुसार गले से 
लगाने लगे। 

रविदास बोले-““महाराज मै शूद्र हूँ, मेरा नाम रविदास है। मुझे छूने से 
आपका शरीर अपवित्र हो जाएगा। आप अभी-अभी स्नान करके निकले है। स्वामी 
रामानद वहीं के वहीं खडे रह गए। उनके चेहरे पर धिव्य तेज था, आँखो में चमक 
और होठो पर मुस्कान। 

“मै तुम्हें अपना शिष्यत्व प्रदान करता हूँ रविदास ।” स्वामी रामानंद बोले। 
ब्राह्मणो ने तुम पर जो जुल्म किया है, मुझे पता लग चुका है। आओ, अब गले लग 
जाओ। इन्सान के छूने से इन्सान अपवित्र नहीं हुआ करता ।' 

भाव विभोर हो रविदास गुरु रामानद से लिंपट गए। रामानद ने उन्हें बहुत 
स्नेह दिया और बोले-“अब जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। 
भगवान के नाम का प्रचार करो। क्रोध मत करना, बदले भी भावना से झगड़ना 
मत। सहनशक्ति और विवेक का परिचय देते हुए लोगों में जागृत्ति पैदा करो! 
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सबके दिलो में राम-नाम की ज्योति जगाओ। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।' 
रविदास गदगद हो गए। उन्होंने गुरु को साप्टाग दडबत्‌ किया और फिर 
उनके चरणों की रज लेकर अपने माथे पर चन्दन की तरह लगा ली। 
स्वामी रामानद जी अपने आश्रम की ओर चले गए और रविदास जपनी 
कूटिया की ओर । 


स्त्रियों को ज्ञान व भव्ति का अधिकार 


रविदास जी बड़े उदारमना व्यक्ति थे। जब तक उन्होने विवाह नहीं किया था, 
तब तक वे अपना पूरा जीवन ज्ञान-भक्ति और जाति-धर्म मुक्त समाज निर्माण के 
लिए लगाना चाहते थे, परन्तु शादी करने के बाद उनके मिशन मे एक लक्ष्य ओर 
शामिल हो गया | वह धा-स्क्षियी को ज्ञान और भक्ति का अधिकार दिलाना। नारी 
को वे उसी तरह दुखी और प्रताडित मानते थे जैसे सवर्णों के स्नमाज मे शूट्र रह 
रहे थे। सवर्ण पुरुषों को ही सारे अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियां बाहर न निकले, दूसरों 
से मिले-जुल नहीं, इसलिए उन्होने उन पर बंदिशे लगा रखी थी। संवर्ण अपनी 
स्तियो को अपनी इज्जत मानते थे। इसीलिए वे उन्हे अधिक अधिकार देने को 
तेयार न थे। 

रविदास ने सबसे पहले अपने घर से शुरुआत की। उन्होंने अपनी पत्नी को 
ज्ञान और भक्ति के कामों में खुलकर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रविदास जी 
की पत्नी ने अन्य महिलाओ को इस पवित्र अधिकार की आगे बढकर प्राप्त करने 
के लिए प्रेरित किया। रविदास ने नारियो से कहा-“आप यह न भूले कि संडियों 
से पुरुष समाज ने आपके अनेक अधिकारों से आपको वचित रखा है। शिक्षा और 
भक्ति का अधिकार भी आपसे इसीलिए छीन लिया जाता है कि वे आप पर 
विश्वास नही करते। मै कहता हूँ यह अन्याय है। नारी पुरुष की सहचरी है। उस 
पर पूरा विश्वास किया जाना चाहिए और उसे सभी अधिकार मिलने चाहिए। 
शिक्षा और भक्ति के बिना तो जीवन ही बेकार है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान और 
विवेक देती है, भक्ति उसका परलोक सुधारती है। जिस प्रकार इहलोक और 
परलोक सुधारने का हक पुरुष को है, उसी प्रकार वह स्त्री को भी होना चाहिए ।” 

रविदास अपनी धुन के पक्के थे। वे खाली उपदेश देकर ही नहीं रह गए। वे 
वहुत आगे बढे | उन्होंने बडी सख्या में स्त्रियों को ज्ञान और भक्ति मार्ग पर आगे 
बढने की प्रेरणा दी। 


मीराबाई को (शिष्यता 


नारी उत्थान की और नारी मुक्ति की भावना उस समय कोई सामाजिक 
आदोलन नही बन पाई थी। यह वड़ समय था जव भारत में यमन आ चुके थे ओर 
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देश के अनेक भागो पर शासन कर रहे थे। देश के राजपूत राजा तथा अन्य शासक 
इनसे लोहा लेते-लेते बहुत नुकसान उठा चुके थे। सुन्दर स्त्रियों पर नजर पड़ते ही 
यमन उन्हें उठा ले जाया करते थे। इस डर से हिन्दुओ ने कम आय॑ मे ही लडकियों 
की शादियाँ करनी शुरू कर दी थी और शिक्षा के लिए बाहर जाने का हक भी 
उनसे छीन लिया। ज्ञान व भक्ति के मामले मे एक बाधा हिन्दू समाज को 
पारम्परिक मानसिकता थी और दूसरी स्त्रियो की अस्मिता भग होने का भय। 
सवर्ण जातियों के पुरुषी ने ऐसे मे अपने घर की स्थियो पर कड़े प्रतिवध लगा दिए 
थे। शूद्र जातियों की स्त्रियों पर ये प्रतिबन्ध नही थे। उन्हे बाहर निकलकर काम 
करना पड़ता था। घर म॑ छिपकर बैठे रहने से उनका गुजारा नहीं हो सकता था। 

रविदास ईश्वर मे पूरा विश्वास रखते थे। इस जन्म में मेहनत और ईमानदारी 
का जीवन विता कर परलोक सुधारने के लिए ज्ञान व भक्ति का सहारा लेना उनके 
जीवन का सिद्धांत था| 

राणासागा के बेटे भोजराज की नवविवाहिता पत्नी मीरा बहुत सुन्दर थी, 
परन्तु वह वचपन से ही आध्यात्मिक रग में रगी थी। उसके पास क्रष्ण को सुन्दर 
मूर्ति थी। होश सभालते ही उसे उस मूर्ति से प्यार हो गया। वह कहा करती थी कि 
उसके आराध्य भगवान कृष्ण उस मूर्ति मे सदा विराजमान है। वे सदा उसके साथ 
रहते है। वे उसके साथ खाते है, खेलते हैं और साथ ही विश्राम करते है। उन्होंने 
कृष्ण में अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए कह्ठा- 


“मेरे तो मिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। 
जाके सिर मोर मुकट मेरों पत्ति सोई।॥” 


अतः मीरा ने कृष्ण से विवाह कर लिया। परन्तु मीरा के माता-पिता ने उसे 
भक्ति का प्रलाप समझ कर उसे गंभीरता से नहीं लिया और भोजराज से उसकी 
शादी कर दी। 

ससुराल आने के बाद मीरा पर राजपूती और राजसी अनुशासन का कोई 
प्रभाव नहीं पडा। वह उसी तरह नाचती-गांती और भक्ति में भाव-विभोर होकर 
झूमती थी। 

जव मीरा को पता लगा कि संत रविदास मेवाड़ आ रहे हैं तो वह उनके 
आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। वह उमगकर रविदास की ओर दौड़ी और उनके 
चरणों में गिर गई। रविदास ने मीरा की आध्यात्मिक भावना का सम्मान किया। 
उन्होंने मीरा को अपना शिषब्यत्व प्रदान किया और चले गए। जाते-जाते उन्होंने 
कहा था-“अत्यधिक भावावेश नहीं, भक्ति मर्यादा का उल्लंघन नही सिखाती |”! 
घर की मर्यादाओं का पालन करते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। 
मीरा पर सन्त रविदास के इन शब्दों का भारी प्रभाव पडा। उसकी जीवन धारा ही 
बदल गई। 
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मीरावाई ने कहां- 
“गुरु मिल्‍्या रैदास जी म्हाणै दीनी ज्ञान को गुटकी। 
मेरो मन लाग्यौं गुरु सौ, अब न रहूँगी अरको।॥' 


जाति-पाति और मूर्ति पूजा का विरोध 


अपने गुरु के सुझाव और पिता के आदेश से रविदास ने काशी के पंडितों के 

साथ टकराव का इरादा तो छोड़ दिया था परन्तु अपने मिशन से उन्होंने तनिक भी 
समझौता नही क्विया। मनुष्य को मनुष्य के हाथो अत्याचार से बचाने, अन्याय के 
खिलाफ आवाज उठाने तथा जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग आदि की निरर्थकता सावित 
करने के लिए रविदास सकल्पबद्ध थे। वे केवल आध्यात्मिक पुरुष ही नहीं थे, वे 
सच्चे मनुष्य और समाज सुधारक थे। समाज की सकीर्णताओ और बुराइयो के 
खिलाफ अपनी शैली में लड़ाई छेड़ना उनका उद्देश्य था। जीवन भर वे अपने मिशन 
मे लगे रहे । रविदास की मान्यता जब बहुत बढ़ गई तो पडित शांत हो गए। उन्होंने 
रविदास के प्रवचनों का विरोध करना बद कर दिया। अब वे खुलकर बोलने लगे। 
अपने प्रवचनों मे थे छोटी जाति के लोगो से कहते थे कौन कहता है, तुम नीच हो? 
तुममे भी वही आत्मा है जो ऊँची जाति वालों में है। तुम्हारा शरीर भी उसी 
हाड-माँस का बना है जिससे उनके शरीर बने हैं। फिर कैसी नीच जाति और कैसी 
ऊँच जाति। ईश्वर ने सबको बयबर बनाया है। सब ईश्वर की संतान हैं, फिर यह 
भेदभाव क्‍यों ? 

“जाति-पाति पूछे नहिं कोई 

हरि को भजे सो हरि को होई ।”! 

जाति-पाति के फेर में उल्लझ रहे सब लोग 

मानुषता को ख्ात है रैदास जात का रोग।” 


जातिप्रथा का विशेध करते हुए उन्होंने यहों तक कह डाला कि यह एक 
अभिशाप है जो मनुष्य जाति को तबाह कर देगा। 


जात-जात में जाति है 
ज्यों केले में पात 
रैदास न मानुस जुड़ि सके 
जब जौ जाति अरु पाति 
महानता जन्म से नहीं कर्म से मिलती है 


रविदास जी का मूल दर्शन यह था कि मनुष्य की योग्यता और उसके गुणों का 
मगूल्याकन उसकी जाति से नहीं, कर्म से किया जाना चाहिए। जन्म के आधार पर 
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जाति की घोषणा करने वालो को वे समाज का दुश्मन मानते थे। ऐसे लोग छोटी 
जाति में पैदा हुए अनेक प्रतिभावान लोगों को नष्ट करने और ऊँची जाति मे पेढा 
हुए अनेक ओछे विचारी वाले व नीच प्रवृत्ति वाले लोगो को समाज के गले भद्न ने 
के अपराधी है। 

उनका विश्वास था कि नीची जाति में पैदा हुआ मनुष्य यदि ऊँचे कर्म करे तो 
निश्चय ही वह ऊँचा उठ जाता है और ऊँची जाति में पैदा हुआ यदि ककर्म करे 
तो महानीच हो जाता है। 

रैदास सुकरमन करन से 
नीच ऊँच हो जाए। 


करई कुकरम जै ऊँच भी 
ते महानीच कहलाय 
अपनी जाति-कुल और कर्म के बारे मे कहते-कहते वे यकायक भावुक हो उठे 
और बोले- 
जाति भी ओछी करम भी ओछा 
ओछा कसब हमारा 
नीच से प्रभु ने ऊँच किया है। 
कहै रैदास चमारा। 
अर्थात्‌ लोग भले ही यह कहें कि रविदास नीची जाति का है और उसके कम 
भी निम्न कोटि है, परन्तु भगवान जानता है कि रविदास क्या है * बह जाति और 
धर्म पर नही जाता, आठमी के मन की पवित्रता और सच्चे इरादों को भॉप लेता 
3 और उसे नीचे से उठाकर ऊपर चढ़ा देता है। 
अपने आप पर गर्व करते हुए वे कह उठे-- 
ऊंचा कुल नीचा मता 
यह कर्मों को मार 
नीचा कुल ऊँचा मता 
धन्य रैदास चमार। 


फ्शधीनता की बेडियाँ तोड़ी 


यद्यपि रविशस जी बावा साहब अम्बेडकर या दक्षिण भारत के संत पेरियर 
रामास्वामी नायकर की तरह आक्रामक नहीं थे, परन्तु फिर भी पराधीनता जैसी 
अमानवीय स्थिति के खिलाफ वे खुलकर वोले | पराधीनता में व्यक्तित्व का विकात्त 
नहीं होता। मनुष्य दबकर जीता है। उसकी सारी शक्तियों का हनन होता रहता है 
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पिन ऋषसाम्फ्ो बहू ए अअ०-यआ त्फू का भला 
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और जीने के नाम पर तिल-तिलकर मरता रहता है। इसलिए रविदास ने पीड़ित 
और श्रोषितों को मत की भाषा में ललकार कर कह्ा-पराधीनता पराष है। 
पराधीनता की बेडियाँ तोड डालो। तुम्हे भगवान ने उसी तरह आजाद पैठा किया 
है जैसे कि बडी जाति वालों को किया है। यह उत्की चालाकी और मक्‍कारी हे कि 
उन्होने तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। तुम्हे अपने चंगुल में फँसा लिया और तुम पर 
पराधीनता थधोष दी। 


पराधीनता पाप है 

जान लेऊ रे मीत 
प्राधीन रैदास सी 

कौन करे है प्रीत। 


हिन्दू-मुग्लिम एकता पर बल 


रविदास का मन मानवताबादी था। वे किसी प्रकार के भेड-भाव को बसद नहीं 
करते थे! उनका मानना था कि हर सकीर्णता मनुष्य के सहज विकास के मार्ग में 
बहुत बड़ी बाधा है। धर्म को भी वे मानवता की राह में उतना ही बड़ा रोड़ा मानते 
थे, जितना जाति, वर्ग और वर्ण आदि को | इसीलिए उन्होंने हिन्‍्दू-मुस्लिम भाईचारे 
पर बल दिया। उस समय तक मुस्लिम आबादी भारत का हिस्सा बन चुकी थी! 
मुसलमानों और हिन्दुओं को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता था। दोनों 
एक ही समाज के हिस्से थे। दोनो की सस्क्ृतियाँ आपस में हिल-मिल गई थी। 
इसीलिए रविद्यस ने धामिक भेद-भाव से ऊपर उठकर मानवीय धरातल पर जीने 
की बात कही थी। 


मुसलमान सी दोस्ती 

हिन्दुअन मां कर प्रीत 
रैदास ज्योति सब राम की 

सभी हमारे मीत 
कृष्ण-करीम-राम हरि राघव 

जब लगे एक न देखा 
वैद कितेब-कु रोन-पुरानन 

सहज एक नहि देखा। 
रैदास हमारा राम जी 

सोई है रहमान 
काशी काबा जाति नहिं 

दोनों एक समान । 
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परभ' तत्व के ज्ञान बिना मुक्ति नर्ीं 


सन्त रविदास सम्पूर्ण अध्यात्वादी थे। उनके लिए जीवन का उद्देश्य परिश्रम 
की कमाई करना और तत्व ज्ञान प्राप्त करना था। तत्व ज्ञान से उनका तात्पर्य उम्ती 
ज्ञान से है जो भगवान कृष्ण ने करुक्षेत्र के मैदान मे गीता के माध्यम से अर्जुन को 
दिया था। आत्मा का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। इस भौतिक ससार का ज्ञार परम सन्त 
अथवा ईश्वर है। आत्मा ईश्वर का ही अश है। जो जीवनी शक्ति के रूप मे हर 
प्राणी के शरीर में मौजूद रहती है। इस आत्मा को समजना, इसमें स्थित होना ही 
इश्वर में स्थित होना है। यदि तुम जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हो तो 
अपने आत्म-तत्व में स्थित हो जाओ। तुम्हे अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर 
तुम्हे वार-वार जन्मना और मरना नहीं पडेगा। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ससार 
मे अपने पिछले जन्म के कर्मो के बधन काटने के लिए जन्म लेता है, परन्तु ससार 
में आते ही ऐसे झंझटो मे पड जाता है कि बधन काटने की बजाय अपने आप को 
ओर नए-नए बंधनों मे फँसा लेता है। 

तत्व ज्ञानी बंधन मे नहीं बधता, वह जीयन मुक्त हो जाता है। 


चमत्कारी शक्तियों के धनी 


रविदास जी तत्व ज्ञानी थे। उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त थी। इन्ही सिद्धियी की शक्ति 
से उन्होंने जीवन में अनेक बार चमत्कार दिखाए। 

एक बार कुछ पडित इकड्ढे हो गए और रविदास जी से बहस करने लगे। 
बीले-“यदि तुम शातिग्राम को मंगा के तल पर तैरा दो तब हम तुम्हे मान लेगे कि 
तुम ब्रह्मज्ञानी हो |! 

रविदास जी को जब कोई चुनौती देता था तो वे अपना बचाव नहीं किया 
करते थे, न ही बुरा मानते थे। वे मुस्कराते रहते थे। 

ब्राह्मणों की इस चुनौती को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। एक ब्राह्मण के हाथ 
से उन्होंने शालिग्राम पत्थर ले लिया और उसे गंगा के तल पर रख कर हल्का सा 
धक्का दे दिया। शाल्िग्राम पानी पर तैरता हुआ आगे निकल गया। 

पड़ितो ने जब यह दृश्य देखा तो एक स्वर से नारे लगाने लगे--“'सत रविदास 
भी की जय ।” “सन्त जी ब्रह्मज्ञानी हैं।” 

एक वार माडव की महारानी सन्त रविदास से मिलने आई। वे सन्त जी का 
बहुत आदर करती थीं। परन्तु यकायक उनके मन में रविदास जी की परीक्षा लेने 
की बात आ गई। रविदास जी उस समय जूता बना रहे थे। सामने कठौती में पानी 
रखा था। 

महारानी दोली, “सन्त जी हमारी बडी इच्छा हो रही है कि हम आपके हाथ 
से दिए गए कगन पहनते। क्या आप हमारी यह छोटी सी इच्छा पूरी करेगे ”!! 
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समन्‍्त जी ने जूते पर से हाथ हटाए और कठौती के पास आ बैठे। ध्यान-मुद्रा 
मे बैठने के बाद वोले, “अब बोलो महारानी क्‍या इच्छा है?” 

“पक जोडी कगन सन्‍्तजी /” 

“बस इतनी सी बात ।” सन्त जी के मुँह से निकला। “ अभी लीजिए। गगा 
महारानी ' हमारी महारानी की इच्छा पूरी करो", कहते हुए उन्होंने अपने दोनों 
हाथ कठौती के पानी मे डाल दिए और कुछ टटोलने लगे। अगले ही क्षण उन्होने 
हाथ बाहर खींच लिए। दोनों हाथों में एक-एक सोने का कगन था। 

महारानी ने जब सन्त जी के हाथों से वे कमन लिए तो वे हैरान थीं। कगन 
भारी थे और बहुत सुन्दर थे। महारानी ने सन्त जी के पेर पकड़ने चाहे तो उन्होंने 
अपने पैर पीछे खींच लिए और बोले--“आप माँ है मह्रानी ..माँ से पैरो का स्पर्श 
कराना पाप होता है।” 

ऐसे अनेक चमत्कार उन्होंने अपने जीवन मे दिखाए। कभी-कभी वे पडितो 
का गर्व चूर करने के लिए उनकी पगत मे अचानक प्रकट हो जाते थे। पडित जब 
उन्हे देखते तो हैरान रह जाते थे। पडित समझ गए कि रविदास साधारण व्यक्ति 
नहीं है। शुद्र के घर मे जन्मा जरूर है, पर है सन्त । 

सन्त रविदास सही अर्थो में महामानव थे। वे जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग आदि सभी 
सकीर्णताओ से ऊपर थे। वे एक सच्चे इन्सान थे। 

उन्होंने अनेक अवसरों पर चमत्कार दिखाए। गंगा की धारा को विपरीत दिशा 
मे बहाना, गया के साक्षात्‌ दर्शन कराना, सीना फाड कर जनेऊ दिखाना, बड़े-बड़े 
पड़ितों को शास्त्रार्थ मे हराकर उनका गर्व चूर करना आदि अनेक घटनाएँ है, जो 
उनके अदर अलौकिक शक्तियों का होना प्रमाणित करती है। 

सन्त रविदास की महिमा अनेक ग्रंथों मे गाई गई है। भक्तमाल मे उन्हे भक्त 
शिरोमणि कहा गया है। भक्त पच्चीसी तथा गुरुग्रंथ साहिब में उनकी वाणियों का 
गुणगांन किया गया है। 

उन्होने आजीवन ब्राह्मणवादी आडम्बरों और पाखंडों का विरोध किया। अपनी 
सरल व मीठी वाणी में उन्होंने मानवता और भाईचारे का संदेश दिया। वे एक ऐसे 
महामानव थे जिनके विचारों के केन्द्र मे मनुष्य था-सच्चा, सरल और मानवीय 
गुणों से भरपूर एक ऐसा मनुष्य जिसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश 
नहीं, जिसकी पहचान केवल मानवता है। 

समाजें को कुरीतियों पर प्रहार करते हुए, जातिबाद के जहर को जन-जन से 
निचोड़कर बाहर करने के प्रयास करते हुए, भगवान की भक्ति और उनका गुणगान 
करते हुए इस महासन्त ने संवत्‌ 7567 की चैत्र वटी चौदस को चित्तौड़ में परम पद 
प्राप्त किया। 
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ज्योतिबा फुले 


(90 फरवरी, 827 से 890) 


जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और कट्टर जातिवाद ने भारतीय हिन्दू समाज का 
इलना नुकसान कर दिया है कि इसकी पूरी तरह भरपाई करने में सैकडों वर्ष 
लगेगे। इस व्यवस्था के कारण पूरे 800 वर्षों तक शूट्रों को शिक्षा से वचित रहना 
पड़ा, देश मे जनसंख्या वृद्धि की गति बढ़ी, सामाजिक बुराइयाँ पनर्पीं और समाज 
बेंट जाने के कारण देश एक शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र खडा करने मे असमर्थ रहा। 
नतीजतन विदेशी आक्रांताओं ने इस देश को लूटा, तबाह किया और फिर गुत्ाम 
वना लिया | 

9वी शताब्दी मे अंग्रेजों की मुलामी के दौरान देश के शूद्रों को शिक्षा का 
अधिकार मिला। भारतीय समाज की कमजोरियो का लाभ उठाकर अग्रेजो ने भारत 
पर कब्जा किया था और भारत के बहुसंख्यक दलित समाज को शिक्षा से जीडने 
का श्रेय भी उन्ही को है। 

महात्मा ज्योतिया फूले भारतीय शूद्र समाज मे (माली जाति में) जन्मे एक ऐसे 
महान योद्धा थे जिन्होंने जन्म आधारित जातिवाद का जमकर मुकाबला किया ओर 
उसकी जडो को बुरी तरह हिला कर रख दिया। 

20 फरवरी, 827 को महाराष्ट्र प्रांत मे जन्मे ज्योतिबा बचपन से कुशाग्र बुद्धि 
थे। इनकी माता का नाम चिमणा बाई और पिता का नाम गोविन्द राव फूले था। 
ज्योतिया अपने नाम के अनुकूल बहुत सुन्दर मन, सुन्दर बुद्धि और सुन्दर तन वाले 
थे। जो भी उन्हे देख लेता प्यार करना चाहता था। 


मिशन स्कूल में दाखिला 


84 में आयु के 3 वर्ष पूरे करने के वाद उन्हें स्कूल जाने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। ज्योतिवा के पिता श्री गोविन्द राव फूले समाज के डर से उन्हें स्कूल 


दलित-सपघर्ष के (3) 73 


नहीं भेज पाए थे। माता चिमणा बाई को भी यह चिन्ता रहती थी कि सवर्ण जाति 
के लोग उनके बच्चे के स्कूल जाने से चिढ जाएँगे और तरह-तरह की मुसीबते खड़ी 
होगी। परन्तु गफ्फार बेग मुंशी और अंग्रेज लैजिट ने गोविन्दराव पर दबाव डाला 
कि वे ज्योतिया को स्कूल भेजे। गोविन्दराव तैयार हो गए और उन्होने अग्र॑ज 
लमैजिट की मदद से ज्योतिया का दाखिला मिशन स्कूल में करा दिया। 

ज्योतिबा पढ़ने में बहुत होशियार थे । वे सवर्ण बच्चो से भी आगे निकल गए। 
कक्षा मे वे प्राय" प्रथम आते थे। कुछ दिन तक उनकी पढ़ाई टीक-अझक चलती रही 
और फिर बीच में व्यवधान आ गया। पंडितों को जब यह पता लगा कि गोविन्द 
राव माली का बेटा ज्योत्तिवा पढाई-लिखाई में सवसे आगे है तो उनको बहुत बुरा 
लगा। सोचने लगे यदि यह लड़का पढ गया तो हमारे बच्चों के मुकाबले इसकी 
हिम्मत बढ़ जाएगी। फिर यह हमारे बच्चों की इज्जत नहीं करेगा। ब्राह्मणों तथा 
अन्य सवर्ण जाति के लड़कों की तुलना मे शूद्र का लड़का आगे निकल जाएगा तो 
दूसरों के भी कान ख़डे हो जाएगे। वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगेगे। 
ब्राह्मणो ने इसके लिए अंग्रेजों को भी कोसा। अग्रेज बाहर के लोग है, वे क्‍या 
जानें। भारतीय समाज की अदरूनीं सरचना कैसी है ? मनु महाराज की बनाई वर्ण 
व्यवस्था को ये अग्रेज घोड़ेगे तो हिन्दू धर्म नष्ट हो जाएगा, समाज का संतुलन 
विमड जाएगा। अग्रेज आज हिन्दुस्तान में है, कल चले जाएँगे, परन्तु इस समाज 
का क्‍या होगा ? चिन्ता से परेशान द्राह्मण ज्योतिंबा के पिता गोविन्दराव के पास 
पहुँचे और बोले-““अरे गोविन्दराव ' तुम ज्योतिबा को क्यो पढ़ा रहे हो ? क्‍या 
उसे पडित बनाने का इरादा है?” 

गोविन्द राव ने गिडगिड़ाकर पड्ठितो के सामने हाथ जोड़े और माफी माँगी | 

अगले ही दिन ज्योतिबा का स्कूल जाना बन्द हो गया। माता और पिता दोनो 
को अपने बेटे के जीवन की चिन्ता थी। वे डरते थे, कही सवर्ण जाति के लोग उसे 
कोई नुकसान न पहुँचा दे | उनके मन पर डर इतना हावी हुआ कि उन्होने ज्योतिया 
का स्कूल जाना बन्द करा दिया। 

ज्योतिवा को बहुत बुरा लगा। परन्तु किशोर ज्योतिबा कर क्‍या सकता था। 
माता-पिता का विरोध करके वह स्कूल नहीं जा सकता था, अत- वह चुपचाप घर 
बैठ गया। परन्तु शिक्षा मे उसकी रुचि बहुत गहरी थी। वह बिना पढ़े नहीं रह 
सकता था। 

अब वह दिन भर खेतों पर काम करता रहता और रात को चिराग की रोशनी 
में पढ़ने बैठ जाता था। कभी-कभी तो वह रात भर पढता रहता था। उसे पढ़ने का 
बहुत शौक था। पिता उसे समझाते, “बेटा तू इतना क्‍यों पढ़ता है, क्या तू नहीं 
जानता कि हम शूद्र है और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। फिर पढ़ने-लिखने 
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का फायदा क्‍या ? तेरी काम करने की आदत और छूट जाएगी। यदि ऐसा हुआ 
तो हम कहीं के नहीं रहेगे। यह मत भूल बेटा कि तुझे काम तो खेतों मे ही करना 
है ।” पिता की बात सुनकर ज्योतिबा बोला-““आप बहुत भोले हैं बापू। आप नही 
जानते कि पढ़ने-लिखने का कितना महत्त्व होता है। शूद्र नहीं पढ़ते, इसीलिए तो 
पिछड़ गए है। न उनके पास पैसा है, न इज्जत, इसीलिए ऊँची जाति के लोग उन 
पर आसानी से कब्जा जमा लेते हैं। आप मुझे नहीं पढने देगे तो मै भी अनपढ-गवार 
रह जाऊँगा। जीवन भर किसी को गुलामी करके पेट भरता रहूँगा। यदि आप मजे 
प्यार करते है तो मुझे पढ़ने दे। विश्वास करें, में किसी को कोई नुकसान नहीं 
पहुँचाऊंगा ।” 

पिता ने कहा-““बेटा चाहते तो हम भी यही हैं कि हमारा बेटा खूब पढे-लिखे, 
परन्तु डर है कि वे लोग कहीं कोई नुकसान न पहुँचा दे | एक डर यह भी है कि 
पढ-लिखकर तुम्हारी रुचि अपने काम में नहीं रहेगी।” 

ज्योतिबा ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया कि ऊपर उठने के लिए 
पढठना बहुत जरूरी है। डरते रहने से काम चलने वाला नहीं। डर तो मनुष्य का 
सवसे बड़ा शन्नु है। इतना नुकसान कोई नहीं कर सकता, जितना अकेला डर कर 
देता है। 

पिता की समझ मे ज्योत्तिवा की बात आ गई। उस्ती दिन उनकी मुलाकात 
गफ्फार बेग मुशी और लैजिट से हो गई । जब उन्हे यह पता लगा कि ज्योतिबा की 
पढ़ाई रोक दी गई है तो उन्होंने गोविन्द राव को समझाया। अगले ही दिन गोविन्द 
राव ने ज्योतिवा को स्कूल जाने की अनुमति दे दी। ज्योतिबा बहुत खुश हुआ | बढ़ 
ओर मन लगाकर पढ़ने लगा। अब वह कक्षा मे और भी आगे निकल गया। 


शिकजी और वाशिंगटन की जीवनी से प्रेरणा 


ज्योतिवा का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह स्कूल में सब लडको से बडे प्यार 
से बोलता था। अनेक लड़के स्कूल मे उससे दोस्ती करना चाहते थे, परन्तु शूद्र होने 
के कारण बहुत से लड़के पीछे हट जाते थे। 

एक दिन ज्योतिबा में शिवाजी और वाशिगटन की जीवनी पढ़ी। शिवाजी 
मराठग वीर थे, जिन्होने मुगल सेना के छक्के छुडा दिए थे। अपने शौर्य और 
पराक्रम के बल पर उन्होंने मराठा राज्य की नींव डाली थी। वाशिगटन अमेरिका का 
राष्ट्रपति था! अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए वाशिगटन ने सराहनीय 
प्रयास किए थे । 

इन दोनों जीवनियों ने ज्योतिबा का मनोबल बहुत ऊँचा कर दिया। उसने 
प्रतिज्ञा की कि वह भारतीय समाज से बुराइयाँ दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन 
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लगा देगा और देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष करेगा। 

शिक्षा ने ज्योतिषा के अन्दर बहुत बड़ा साहस भर दिया था। अब बह 
साधारण युवक नहीं था। कुछ खास कर डालने की तरगे उसके मन मे सदा उठती 
रहती थीं। 

उसे सदा ऐसा लगता था कि जिस समाज में वह रह रहा है, वह एक बीमार 
समाज है| एक तरह के मनुष्यों से मनुष्य घृणा करे और दूसरी तरह के मनुष्यों को 
भगवान की तरह पूजा करे, यह कैसी सोच है ? ब्राह्मणो की कुटिलता आर 
हृटयहीनता से ज्योतिवा बहुत दुखी था। जिस जाति पर हिन्दू धर्म को दिशा देने 
का दायित्व था, उसी ने हिन्दुओ की एक बहुत बडी आबादी को पूजा तक से 
वचित कर रखा था। यह कीसी धर्मपरायणता थी। जो कौम अपने आपको धर्म 
मर्मज्ञ और ज्ञानी कहती है उसके विचारों में ऐसी सकोर्णता क्‍यों ? 

बाजीराव पेशवा का मत था कि शूटर पढ़ेंगे तो काम कौन करेगा ? पढ़ं-लिखकर 
वे अपने अधिकार माँगेंगे, सवर्णो की बराबरी करेंगे तो बाल काटने, लकडी काटने, 
सफाई करने, जूते बनाने के काम क्‍या सवर्ण करेंगे ? ज्योतिवा ने जव यह वात 
लोगो से सुनी तो उस बहुत दुख हुआ। अपने आपको बहादुर कहने वाली जाति की 
सोच इतनी अमानवीय हो सकती है, इसका उसे अनुमान न था। 

ज्योतिबा को आदत इतनी अच्छी थी कि अनेक सवर्ण लडके उनके मित्र बन 
गए थे। एक मित्र तो पाठशाला में उनके साथ पढ़ता था और प्रायः साथ ही रहता 
था। उसे शूद्रों के साथ सवर्णों की करता पसंद नहीं धी। इस पर ब्राह्मणों ने 
विरोध प्रकट किया। ज्योतिबा में इसकी परवाह नहीं की। सवर्ण मित्र ने भी 
ब्राह्मणों की धमकी को अनसुना कर दिया। उनकी मित्रता बनी रही। 


सवर्ग मित्र की शादी में जाने पर हंगामा 


ज्योतिबा के एक मित्र थे सदाशिव बल्लाल गोवड़ि | वे सवर्ण थे। उनकी शादी 
की तैयारियों होने लगी तो उन्होने बारात मे चलने के लिए ज्योतिवा को निमंत्रण 
दिया। ज्योतिबा को बड़ी खुशी हुई। उन्होने शादी में जाने के लिए अच्छे कपड़े 
बनवाए। 

शादी के दिन नए कपडे पहन कर ज्योतिबा विवाह-स्थल पर जा पहुँचे। वे 
अपनी उम्र के लड़कों के साथ घुल-मिल्रकर बातें कर रहे थे कि एक ब्राह्मण ने उन्हे 
पहचान लियां। वह आगे बढ़ा और सबके सामने ज्योतिवा की बॉह पकड़कर 
वोला-“चल निकल यहाँ से । ब्राह्मणों के बीच मे तू कैसे आया ? क्या तुझे मालूम 
नहीं कि शूद्रों को ब्राह्मण की शादी में शामिल होने का अधिकार नहीं है ?”” 

सबने चौककर ज्योतिबा की ओर देखा। अपमान और क्रोध से ज्योतिवा का 
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चेहरा लाल हो गया। परन्तु इतने सवर्णों के बीच वह अकेला शूद्र क्या करता। 
बिल्लाल के परिवार वालों ने भी उस ब्राह्मण को नहीं रोका। 

ज्योतिबा ने ब्राह्मग की बॉँह झटकी और वहाँ से चले गए। उस दिन वे एकात 
में पढ़े-पडे बहुत देर तक रोते रहे | अपमान का वह घूट जो उन्होंने इत्तने लोगो की 
सामने पिया था, पच नहीं पा रहा था। कार-बार मन करता कि उस ब्राह्मण से 
बदला ले। वह कौन होता है सबके सामने इस तरह अपमान करने वाला। विवाह 
मे बिना बुलाएं तो नहीं गए थे। बिल्लाल ने निमत्रण दिया था तो गए थे, इसमे 
उनका क्‍या दोष था ? वह ब्राह्मण चुपके से कान में भी कह सकता था-ज्योतिबा 
तू शूद्र है, तू अपने घर चला जा। लेकिन उसने जानबूझ कर मेरा अपमान किया | 
इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूँगा। पूरी ब्राह्मण कौम से मै इस अपमान का 
बदला लूगा। कौन होते हैं यह ब्राह्मण दूसरो को नीचा और अपने आप को ऊँचा 
कहने वाले | काम करने वाले नीच और उनका शोषण करने वाले, उनकी कमाई पर 
पलने वाले उच्च और आदरणीय ? यह सब सहन नहीं किया जाएगा। इस 
अमानवीय परम्परा को बदलना होगा। समाज को चेतना होगा। जो नीचे दबे पड़े 
है, सिसक रहे है, पछता रहे है उन्हे उठाना होगा। ईश्वर ने सबको एक जैसा पैदा 
किया है। इस दुनिया मे जो साधन है, वे सबके लिए है। इन ब्राह्मणों ने चालाकी 
से सारे संसाधनों पर अधिकार कर लिया है और ये बात-बात पर हमारा 
अपमान करते हैं। यह अपमान हम नहीं सहेंगे। ईट का जबाव पत्थर से 
देगे। 

ज्योतिबा के दिमाग में तूफान उठ खड़ा हुआ था। पास ही एक डडा पडा था। 
वह उन्होंने उठा लिया और अपने क्रोध को शात्त करने के लिए उसे हवा मे घुमाने 
लगे मानों वे अपमान करने वाले का सिर फोड़ रहे हैं। 

क्रोध शात होने पर उन्होने डडा हाथ मे लिए हुए प्रतिज्ञा की-''मैं ज्योतिबा 
प्रतिज्ञा करता हूँ। मनुवादी ब्राह्मणों को में चैन से नहीं सोने दूगा। में दलित-शोषित 
समाज को सवर्णो की गुलामी से मुक्ति दिलाऊँगा। दलितो को शिक्षा का अधिकार 
मिलेगा। वे पढेगे और एकजुट होकर सवर्णो के अत्याचारों के विरुद्ध सघर्ष करेगे। 
दलित मुक्ति के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा दूँगा।' 

प्रतिज्ञा करने के बाद वे बाहर निकले और दलित एकता के कामों में जुट गए। 
उन्होंने अपने अपमान की कहानी अनेक युवकों को बताई और कहा-*““अब तुम्ही 
वताओ, यह अपमान हम कब तक सहते रहेगे। क्या हम मनुष्य नहीं है ? क्या हम 
कमाकर नहीं खाते ? क्‍या हम चरित्रहीन और अपराधी हैं ? क्या हम चोर-उचक्फे 
ओर लंपट है ? फिर बिना बात हमारा अपमान क्यो १?” 
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जन्म आधारित जातिवाद का विरोध 


ज्योतिबा ने खादी के कपडे बनवाए और सिर पर पगडी बाधनी शुरू कर दी | 
जन्म आधारित जातिवाद का विरोध करते हुए उन्होंने कहा-“कितना अनर्थ है ! 
ब्राह्मणी ने हम पर व्यवस्था थोपी है कि ऊँचे कुल में जन्मने वाला ऊँचा आर नीचे 
कुल में जन्मने वाला नींचा। जब कि कोई कुल ऊँचा या नीचा नहीं होता | कोई 
सवर्ण और शूट्र नही होता। ये नाम मनुवादी द्राद्रणों ने दिए हैं। ब्राह्मण चाहते है 
कि मेहनत करने वाली कौम को सदा गुलाम बनाए रखे और उसका मनोवल नीचा 
रखे । इसीलिए वे शुद्रो को शिक्षा का अधिकार नही देत। वे जानते हैं क्रि शिक्षा 
मनुष्य को आजाद रहना सिखाती है। शिक्षा मनुष्य की आँखें खोल देती है। उसका 
मनोबल बढ जाता है और फिर उसे पशु की तरह वाध कर नही रखा जा सकता | 
इसीलिए वे दलीलें देते है कि मनुस्मृति में शूद्रों के लिए पढना-लिखना वर्जित है। 
नहीं चाहिए हमे ऐसी आचारसहिता और नियमावली जो मनुष्य को पशु बनाकर 
रख देती है। हम मनुस्मृतिं और मनुवादियों का खुला विरोध करते है। हम मेहनत 
करते है। हम ईमानदार है। हमारा धर्म हमारी मुट्ठी में है, ब्राह्मणों का धर्म हमे नहीं 
चाहिए। प्रतिज्ञा करों कि तुम अपने बच्चो को जरूर पढाओगे। आधे पेट खाकर 
रह लो, फटा-पुराना पहन कर गुजारा कर लो परल्तु बच्चों को जरूर पढ़ाओ । बच्चे 
नहीं पढे तो अगली पीढ़ी भी सवर्णो की गुलामी करेगी। यदि ये लोग हमारे बच्चो 
को अपनी पाठशालाओ मे नही जाने देगे तो हम अपने लिए अलग से पाठशालाएँ 
खोलेगे। हममे से जो लोग पढ-लिख गए है, वे और पढेगे, मेहनत करेंगे, और 
बच्ची को शिक्षा देगे। 'शूद्र' शब्द आवरण अब हटा दो। अपने आपको जाति के 
बधन से मुक्त करो। जाति या तो रहेगी ही नहीं और यदि रही तो वढ़ कर्म पर 
आधारित होगी जन्म पर नहीं।” ज्योतिबा क॑ शब्दों का दलित समाज पर गहरा 
प्रभाव पड़ा। लोगी का मनोबल उठा, उनका स्वाभिमान जागा और वे इकट्ठे होने 
लगे, चचर्एि करने लगे, अपनी अभी पीढी को सबर्णों की दासता से मुक्त करने 
के सपने देखने लगे। 


नारी-उद्धार का संकल्प 


ब्राह्मणों ने जिस प्रकार दलितो से शिक्षा का अधिकार छीना था, उसी प्रकार 
स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वचित कर दिया धा। भारत के पिछले 
इतिहास को उठाकर देखें तो पता लगता है कि पुरुषों की भाति स्त्रिया भी शिक्षा 
प्राप्त करती थी। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यो में उनका बरावर योगदान रहता 
था, परन्तु वाद में मनुस्मृति की आड लेकर ब्राह्मणों ने स्त्रियों से शिक्षा का 
अधिकार छीन लिया। ब्राह्मणों और सवर्णों का यह तर्क था कि स्त्री पढ़-लिख 


28 () दलित सघर्ष के 


जाती है तो उसकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी हो जाती है। इससे पारिवारिक सत्ुलन विगडता 
है। अत बेहतर यह है कि स्त्री को पढ़ने ही न दिया जाए। मुस्लिम समाज के 
सपक मे आने पर सवर्णों के नियम स्त्रियों के प्रति और कठोर हो गये। मुस्लिम 
समाज को पर्दा-प्रथा हिन्दू समाज मे घर कर गई। हिन्दू समाज में स्त्री व्यक्ति न 
रहकर वस्तु वन गईं। मेहनतकश समाज मे तो स्थत्रियाँ काम करती थी, अत. उन्हे 
बाहर निकलना होता था, परन्तु सवर्ण जातियों में तो स्त्रियाँ घर की दीवारों मे केद 
हो गईं। उन्हें कंचल बच्चे पालने और घर के काम देखने का अधिकार था। बाहर 
के ससार से उन्हे अलग कर दिया गया। शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाहर जाना 
जरूरी था इस्तीलिए उनकी शिक्षा का अधिकार छीन लिए गयी | 

ज्योतिवा फूले को यह वात बहुत चुरी लगी। स्त्री को कठोर नियमों मे बांधकर 
बलपूर्वक कैद रखने और उसका हर तरष्ठ से शोषण करने की मानसिकता पर 
उन्होने करारी चोट की। 

स्त्री को पुरुष के वरावर अधिकार दिए जाएँ, यह बात उन्होने अपने घर से 
ही शुरू की। ज्योतिबा का विवाष्ट हुए कई वर्ष हो गए थे। उनकी पत्नी का नाम 
सावित्री था। सवसे पहले तो उन्होंने साविन्नी को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने 
सावित्री से कहा-“मै तुम्हे इसलिए शिक्षा दे रह हूँ ताकि तुम अन्य स्त्रियों मे 
शिक्षा का प्रसार करो। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़-लिख जाओ । फिर हम एक स्कूल 
खोलेगे और तुम उसमे पढ़ाओगी |” 

साविन्नी ने पति को पूरा सहयोग दिया। कुछ ही वर्षो मे साविन्नी पढ लिख कर 
इस योग्य हो गई कि दूसरो को पढ़ा सके। 

ज्योत्तिबा समाज को जगाने मे लगे थे। स्त्री-शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे थे 
कि एक दिन उनके पिता ने उनसे कहा-“बेटा ज्योतिवा, तुम्हारी शादी को कितने 
वर्ष हो गए, अभी तक बहू ने सतान को जन्म नहीं ठिया। अब तुम अधिक इन्तजार 
मत करो। वश चलाने लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए संतान का होना जरूरी 
है । अतः अब मेरी मानों तुम दूसरी शादी कर लो | कई लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए 
तैयार है ।” 

ज्योतिवा ने पिता से कहा-“'मै दूसरी शादी करने को तैयार हूँ परन्तु मेरी एक 
शर्त है। मुझे आप दूसरा विवाह करने की अनुमति दे रहे है तो सावित्री को भी 
दूसरे विवाह की अनुमति टें। जब पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो स्त्री क्यो 
नहीं कर सकती ? हमारे समाज मे स्त्री और पुरुष के बीच यह जो भेद-भाव बरता 
जा रहा है, यह विनाश की जड है। ईश्वर ने स्त्री-पुरुष सबको समान बनाया है। 
जब ईश्वर के नियम सबके लिए समान है तो मनुष्य-समाज के नियम अलग-अलग 
क्यों? 
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का तर्क सुनकर पिता चुप हो गए। फिर कभी उन्होंने दूसरी शादी 
उठाई। पति के मुँह से ऐसी बात सुनकर सावित्री गर्व से फूल गई। 
जाना था कि उसके पति के विचार महान है परन्तु वे स्त्री के प्रति 
थी हैं, यह बात जानकर उसे बहुत अच्छा लगा। उन ठिनो यह बात 
स्त्री के सतान न होने पर पुरुष दूसरा विवाह्ट करने के लिए स्वतत्र 
ने युरुषो को यह विशेषाधिकार दिया हुआ था। 
! पुरुष की दास़ता से मुक्त कराने के लिए पूना के बुधवार पेठ' 
वस्ती मे ज्योतिबा फूले ने बालिका विद्यालय की स्थापना को! दलित 
समाज की बालिकाएँ इस विद्यालय मे शिक्षा ग्रहण करने लगी। 
प्‌ विद्यालय में पढाने की जिम्मेदारी संभाल ली। 
को विद्यालय मे पढाते देखकर सवर्ण बौखला गए। उन्होंने सावित्री 
रना शुरू कर दिया। जव वह विद्यालय के लिए तैयार होकर निकलती 
पर छींटकशी करते, भद्दी-भद्दी मालियाँ देते। सावित्री कोई जवाब 
। वह जानती थी कि सवर्णों का विरोध स्वाभाविक हैं। यह तो एक 
यो को उनके अधिकार दिलाने के लिए यह सब तो सहन करना ही 
ग़र लेने और अधिकार दिलवाने के लिए उन लोगो का विरोध तो 
ता है जिन्होंने अधिकार अपनी मुट्ठी मे दवा रखे है। 


9 लिए लड़ने की यजा घर-निकालाी 


॥ भारी दबदबा था। समस्या इतनी आसान नहीं थी जितनी सावित्री 
। कोई उपाय न देख सवर्ण एकत्रित हुए और मशविरा करके उन्होने 
और उनकी पत्नी को सजा दिलाने का षड्टयंत्र रच डाला। वे 
ता के पास गए और बोले--“ तुम्हारा वेटा धर्म विरोधी काम कर रहा 
नी तो बिल्कुल निर्लज्ज हो गई है। वह खुलेआम घूमती रहती है। 
' मे जाकर पढाती है।” 
पवर्णो की वात सुनी। वे कुछ कहने जा रहे थे कि माली समाज के 
' बुरा-भला कहा और माली जाति से अलग करने की धमकी दे दी। 
ष्कृत ओर तिरस्कृत होना उन दिनों बहुत बड़ी सजा थीं। अपने 
गनित और उपेक्षित होकर जीना मुश्किल हो जाता था। 
पर गए और उन्होंने ज्योतिबा और उनकी पत्नी साविज्नी को घर से 
पिता के हाथो पुत्र और पुत्र-वधू को सजा मिल गई और सवर्णो की 
नहे विश्वास था कि घर से अलग रहकर ज्योतिया की मुश्किलें बढ़ 
' यह दलित-उत्थान अभियान छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चैन से 
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रहना शुरू कर देगा। 

परन्तु ज्योतिवा हार मानने वालो मे से नहीं था। उसने अपने मित्र सदाशिव 
गोविन्दे से मदद माँगी | गोविन्दे ने जूनागढ में रहने के लिए मकान दिलवा दिया। 
पति-पत्नी दोनों इस मकान में रहने लगे। सावित्री ने विद्यालय मे शिक्षा का काम 
जारी रखा। थोडी परेशानी जरुर बढी, परन्तु उसे पति-पत्नी ने मिलकर बॉट लिया, 
फिर सब कुछ आसान लगने लगा। 

नारी जाति का समाज में उन दिनों पम-पग पर अपमान किया जाता था। 
उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जात्ती थी। विधवा होने पर उसे पति के 
शव के साथ सती कर दिया जाता था या उसका मुडन कर उस पर कड़े 
प्रतिबन्ध लगा दिए जाते थे। उसे किसी भी हालत में दुवारा विवाह करने को 
अनुमति नहीं दी जाती थी। वेचारी स्त्री इतने हादसे से गुजरने के बाद इस बात के 
लिए विवश कर दी जाती थी कि वह हर क्षण प्रताडना, अपमान और उपेक्षा सहे 
तेथ्या भीषण को शिकार बने। निर्दोष होते हुए भी समाज उसी को दोषी मानता था 
ओर सताता रहता था। 

ज्योतिवा फूले ने स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों की खुलेआम निन्‍्दा की । 
ब्राह्मणों के बनाए स्त्री विरोधी नियमों का खंडन किया और नारी-मुक्ति की लडाई 
लेडी । 


विधवा! ब्राह्मणी का उद्धार 


नारी को उसके अधिकार दिलाने की लिए जब ज्योतिवा संघर्ष कर रहे थे तो 
उनके सामने एक विधवा ब्राह्मणी का मामला आ गया | काशीबाई नामक ब्राह्मण-कन्या 
कम आयु में विधवा हो कर यातना का जीवन जी रही थी कि उसके जीवन में एक 
और तूफान आ गया। किसी पुरुष ने मौका देखकर उसके साथ शारीरिक 
सम्बन्ध बना लिए और वह गर्भवती हो गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। 
अवैध ततान को जन्म देने वाली उस विध्ववा ब्राह्मणी पर कहर टूट पड़ा। वे उसे 
और उसके बच्चे को सताने लमे। 
ज्योतिवा फूले ने ब्राह्मणी से निवदेन किया कि वह अपने पुत्र को उन्हे गोद 
दे टे। उन्होंने समझाया कि जाति और वर्ण का मोह छोड़ो और जीवन की सच्चाई 
का बहादुरी से मुकाबला करो। ब्राह्मणी की समझ मे यह बात आ गई। पुत्र के 
प्राणो की रक्षा करना और उसे सामाजिक स्वीकृति दिलाने को वह छटपटा रही थी। 
ज्योतिबा फूले ने बच्चे को अपनी पत्नी सावित्री की गोद में डाल दिया और उसका 
नाम रखा-यशवन्त फूले, फिर उन्होने उस ब्राह्मणी का पुनर्विवाड कराया। 
' प३#&लट 
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ब्रिदिश हुकूमत द्वारा सम्मानित 

मात्र 2४ वर्ष की आयु में ज्योतिषा फपूले अपने सामाजिक कार्यों के कारण 
इतने चर्चित हो चुके थे कि ब्रिटिश हुकूमत की भी नजरों मं जा गए। 

6 नवम्बर, 7852 को सरकार ने उन्हे दलितों और शोषितों क॑ उद्धार तथा 
नारी जाति के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया; 

सरकार से सम्मानित होने के बाद ज्योतिबा फूले का रतदा बढ यया। अब वे 
खुलकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रचार करने लगे। उनके सिर पर सरकार का हाथ 
आ जाने से सदर्ण उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। ज्योतिवा 
ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने दलित युवकों की टोलियाँ बनाई 
जौर उन्हे पिछडे समाज में चेतना जगाने की जिम्मेदारी सौपी। सरकार द्वारा सम्मान 
प्राप्त ज्योतिवा पिछडी की दृष्टि में और ऊँचे उठ गए थे। अब वे उनके मसीहा थे । 

पिछड़े समाज में एकता बढ़ने लगी। लोगो में शिक्षा के प्रति रुचि जागी। 
स्त्रियों मे नई चेतना आमने लगी। वे पढाई के अधिकार की भाग करने लगी |! यह 
ज्योतिया की वड़ी सफलता थी। 


गुलाम गीरि! सत्यशोधक समाज और 'सत्य धर्मः 


965 में ज्योतिबा फूले ने गुलाम गीरी” नामक पुस्तक की रचना की। यह 
शूद्रो के लिए एक नया इतिहास था। इसमें मनुवादी व्यवस्था की मानवता 
विरोधी बताया गया था और उसका खंडन किया गया था। यह पुस्तक पिछड़ो को 
उनके महत्त्व के बारे में जानकारी देने में बहुत सफल हुई ) इस पुस्तक ने उनकी 
आँखें खोल ढी। उनकी समझ में आ गया कि मनुवादी व्यवस्था की आड मे 
ब्राह्मणों ने उनका कितना शोषण किया है। उनके सारे अधिकार छीन लिए है, उन्हे 
ससाधनो से वचित कर सवर्णो की गुलामी के लिए विवश कर दिया है। 

24 सितम्बर, 863 को ज्योतिबा फूले ने दलितो को दिशा देने के लिए 
'सत्यशोधक समाज' नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य उन 
कारणों तथा तथ्यों का पता लगाना था, जिनके आधार पर हिन्दू समाज के बहुत 
बड़े भाग को शूंद्र घोषित किया गया। 

इन तथ्यों के आधार पर उन्होने एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम 
रखा-'सत्यशोधक समाज / इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही भूद्र कहलाने वाले 
पिछड़े समाज के हौसले बुलन्द हो गए और ब्राह्मण समाज में मायूसी छा गई। 

ब्राह्मण सक्रिय हुए। उन्होंने सवर्णो की बैठक की और ज्योतिवा फूले से 
निबटने के लिए रणनीति तय की । सबसे पहले उन्होंने इस पुस्तक पर मुकदमा कर 
दिया। उनका तर्क था कि यह पुस्तक हिन्दू धर्म की व्यवस्था के खिलाफ खुला 
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विद्रोह है। अत* इसे जब्त किया जाना चाहिए और इस पर प्रतिबध लगना चाहिए | 
मुकदमा लम्बा चला। पेशी पर पेशी हुई | तक दिए गए। उदाहरण पेश किए गए, 
परन्तु सवर्ण न जीत सके। ज्योतिबा फूले ने 890 में यह मुकदमा जीत लिया। 


महामानव?” की उपाधि 


ज्योतिवा फूले की आयु अब काफी हो चुको थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन 
दलित-उद्धार के लिए सघर्प में लगा दिया था। अपने सघर्ष के जब वे 40 वर्ष पूरे 
कर चुके, तब समाज ने उन्हें सम्मानित करने के लिए एक महासम्मेत्नन का 
आयोजन किया। 

[] मई, 888 को माडली के फोलीवाडा हाल में इस सम्मेलन का आयोजन 
किया गया। इस सम्मेलन मे महाराजा बड़ौदा श्यामजी राव गायकवाड़ को विशेष 
रूप से आमत्रित किया गया था। परन्तु वे किसी कारणवश उपस्थित न हो सके। 
वक्‍ताओं ने ज्योतिबा फूले को 'महात्मा ज्योतिबा फूले” कहकर सम्बोधित किया। 
उनके कार्य की सबने प्रशसा की और उन्हे सम्भानित कर गर्व का अनुभव किया। 

महाराजा गायकवाड़ की ओर से भेजा गया प्रतिवेतन पढ़कर सुनाया गया। इस 
प्रतिवदेन में महात्मा ज्योतिया फूले के सामाजिक कार्यों, विशेषकर दतितोत्थान 
तथा नारी शिक्षा के कामो की भारी प्रशंसा की गई थी। सबसे बडी बात यह थी 
कि महाराजा ने उन्हें “महामानव ज्योतिबा फूले' की उपाधि प्रदान कर उन्हे विशेष 
सम्मान दिया था। प्रतिवेदन मे कहा गया था-““महामानव ज्योतिबा फूले” भारत के 
वराशियटन है, जिन्होंने शूद्र एव अतिशूद्रों की खोज कर उनकी दासता का रहस्य 
ज्ञात कर जीवनपर्यन्त उनके अधिकारों की लड़ाई लडी। उनके चालीस वर्ष के 
जीवन के संघर्ष को भुलाया नही जा सकता, उन्होने नारी समाज के उत्थान के लिए 
जो कुछ भी कार्य किया वह अत्यन्त सराहनीय है|” 


सत्यमेव जयते” में विश्वास रखने वाला महापुरुष 


महात्मा ज्योतिबा फूले की यह आदत थी कि वे कोई भी लेखन कार्य आरम्भ 
करते समय 'संत्यमेव जयते! अवश्य लिखा करते थे। इन दो शब्दों मे उन्हे पूरा 
विश्वास था। इन्ही शब्दों से उन्होंने सदा ऊर्जा प्राप्त की और शक्तिशानी सवर्ण 
समाज के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और जीती । 

अपने 42 वर्ष लम्बे सघर्ष के दौरान महात्मा ज्योतिवा फूले ने शूट्रो के लिए 
तालाब बनवाए, उनकी शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए, गरीबों के लिए अस्पताल 
खुलवाए, सती-प्रथा का ख़ला विरोध कर उसके विरुद्ध जनमत्त तैयार किया। 
विधवाओ के पुनर्विवाह करवाए और नारी शिक्षा के लिए समाज में जागरूकता पैदा 
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की। वे एक ऐसे महामानव थे जो एक क्षण को भी रुके नहीं। आगे और आगे 
चलते रहे | हर पल हर क्षण, हर दिन वे अबने मिशन के लिए संघर्ष करते रहे। 

मानवता विरोधी व्यवस्था का खुला विरीध करते हुए, स्त्रियों शोपितों और 
दलितों क॑ अधिकारों के लिए लडले हुए 63 वर्ष की आयु में 890 ई० मे वे मृत्यु 
की प्राप्त हुए । 

आज वे हमारे बीच नहीं है, परन्तु नारी उत्थान और दलित्त-उद्धार के लिए 
जीवन भर संघर्ष करने के बाद उन्होने जो जमीन तैयार को थी, 2वीं शताब्दी में 
आते-आते उस पर दलित-विकास का विराट और भव्य महल वनकर तैयार हो गया 


है। 
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पेरियर ई. बी. रामास्वामी नायकर 


(7 सितम्वर, 879 से 24 सितम्बर, 975) 


पेरियर ई. बी. रामास्वामी नायकर दलित आदोलन के प्रतिष्ठाता एव प्रभावशाली 
ट्रविण थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। जब उनकी समझ 
में आ गया कि देश की आधी से अधिक हिन्दू आवादी को जानवरों से बदतर 
हालत मे रखने क॑ लिए यह व्यवस्था जिम्मेदार है तो वे पूरी ताकत से उसके 
खिलाफ जुट गए। पूरे दक्षिण भारत के दलित समाज को एकजुट कर उन्होंने 
ब्राह्मगचाद पर गिन-गिनकर प्रहार किए। इससे पिछडी जातियो का मनोबल बढ़ा 
ओर वे अपने अधिकारों के लिए उठ खडी हुई। 

रामास्वामी नायकर का जन्म 7 सितम्बर, 879 को तमिलनाडु के इरोडे नगर 
में हुआ। इनके पिता का नाम वकटा नायकर तथा माता का नाम चिन्ताथाई 
अम्माल था। श्री वेकटा नायकर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारी थे। माता 
चिन्ताथाई अत्यधिक थार्मिक प्रवृत्ति की थी। भगवान की पूजा आराधना मे ही 
उनका अधिक समय बीतता था। 

आठ वर्ष को आयु मे समास्वामी को स्कूल में दाखिल कराया गया। स्कूल की 
शिक्षा वर्ण-व्यवस्था को पुष्ट करने वाली थी | रामास्वामी के मन मे वर्ण-व्यवस्था के 
लिए कोई स्थान म था। उन्हे यह शिक्षा-पद्धति अच्छी नहीं लगी। वे दो वर्ष तक 
स्कूल मे शिक्षा ग्रहण करते रहे और वर्ण-व्यवस्था के प्रत्ति मन मे घृणा सचित करते 
रहे। जब उन्हे विल्कुल भी वर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने पढाई छोड दी। 

पिछडी जातियों के लोगों को भूद्र कहकर शिक्षा तथा अन्य अधिकारों से 
वचित कर दिया गया था। उन्हें अछूत माना जाता था। सवर्ण जातियो के बच्चे 
अछूतो के बच्चों के साथ खेलना पत्नद नहीं करते थे। अछूतो की वस्तियाँ अलग 
होती थीं। उनके लिए पीने के पानी तक की सुविधा नहीं थी। सवर्ण अपने कुओ 
से उन्हे पानी नहीं भरने देते थे। कहीं-कही तो अछूत गदे तालाबों का पानी पीने 
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पर विवश थे, 

रामास्वामी नायकर को यह सव बाते बहुत बुरी लगी। 0 वर्ष की आयु में 
गमास्वामी सवर्णों की छोटी जातियो के प्रति घृणा को समझ गए थे। उन्हाने 
ब्राह्मणों के बनाए हर नियम का उल्लघन शुरू कर दिया। वे ब्राह्मणों से उलझन 
पड़ते । उन्हे खरी-खोटी सुनाते और दलितो के अधिकारों के लिए लडते। पिता क 
पास ब्राह्मण उनकी शिकायते लेकर आने लगे। पिता ने रामास्वामी को वहुत 
समझाया परन्तु वे नहीं माने। पिता ने उन्हे बदलाव के लिए ननिह्ाल भेज दिया। 
नाना के घर पहुँचने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नही आया। वे 
उसी तरह ब्राह्मणों से घृणा करते रहे और दलिता का पक्ष लेते हुए सवर्णों से झगड़े 
मोल लेते रहे। 

पिता ने उन्हे ननिहाल से वापस अपने पास बुला लिया और स्कूल में दाखिला 
करा दिया। पढ़ना उन्हे बुरा नही लगता था, परन्तु जी कुछ पढ़ाया जाता था उसमे 
जातीय घृणा दूर करने के उपाय शामिल नही थे, इसीलिए रामास्वामी फिर उखड़ 
गए। उनके मन में तो एक ही लगन थी-समाज मे फैली जातीय घृणा को कंसे 
समाप्त किया जाए। वे चाहते थे कि शिक्षक स्कूलों में जातीय घृणा कम करने के 
बारे में पढाएँ | दे स्वय छुआछूत न माने और दलित बच्चों के साथ सोतेला व्यवहार 
न करे। थे दलितों को गले लगाएँ और सवर्णों को इस वात के लिए तैयार करे कि 
वे दलितों से प्यार करे और ऊँच-नीच का भैद-भाव भूल जाएँ । 


ग्यारह वर्ष की आयु में क्रांतिकारी 


रामास्वामी नायकर ने ग्यारह वर्ष की अवस्था मे ही दलितो पर होने वाले 
अत्याचारों के विरुद्ध क्राति का संकल्प कर लिया था। वे अपने माता-पिता से कहा 
करते थे-मानव-मानव के बीच जाति के आधार पर भेद-भाव क्यो है ? कोई इतना 
गरीब है कि उसे खाने को रोटी नहीं मिल पाती और तन डेंकने के लिए कपडे नहीं 
मिल पाते | किसी के पस इतनी सपत्ति है कि वह संभाल नहीं पाता, किसी के पास 
रहने को घर नही और अन्‍न पैदा करने को खेत नहीं। जिनके पास ज्यादा धन- 
संपत्ति है वे गरीबों पर जुल्म क्‍यों करते है * उन्हे तो उन पर दया करनी चाहिए। 
वे तो पहले से ही कष्टो में जी रहे हैं, ऊपर से धनी लोगो की मार सहने और उनके 
लिए बेगार करने पर विवश है। बडी जाति और छोटी जाति का यह भेद-भाव 
क्यो ? बड़ी जाति वाले संपन्न हैं, छोटी जाति वाले गरीब है । फिर भी अपने आपको 
ऊँची जाति का कहने वाले लोग छोटी जाति वालो से घृणा क्यो करते है, उनका 
अपमान क्यो करते है ? उनके साए से भी बचते है, उनका हाथ का छुआ हुआ 
नहीं खा सकते, यह सब क्‍या है ? किसने बनाई है यह मानवता विरोधी रीतियाँ? 
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कौन इतना क्रूर है कि इसानियत को मरते, पल-पल दम तोडते देखकर खुश है ? 
क्या यह ईश्वर ने बनाया हैं ? क्या ईश्वर इतना कठोर हो सकता है ? यदि ईश्वर 
इतना कठोर है तो मै उसे नहीं मानता। 

ग्यारह वर्ष की उम्र मे पेरियर को जो उत्तर अपने माता-पिता से मिलते थे, 
उनसे वे कभी सतुप्ट नही हुए। अंततः वे विद्रोही हो गए। उन्होंने फैसला किया कि 
वे समाज में यह अन्याय नहीं होने देगे। पढाई-लिखाई से उनका मन उचट गया। 
सवर्णो और ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में घृणा पैदा हो गई। 

उन्होने सवर्ण जाति के लोगो को ललकारकर कहा-“'अत्याथार की भी कोई 
सीमा होती है। ईश्वर को मानते हो न तुम फिर तुम्हारे मन में दया क्‍यों नहीं 
आती? क्या तुम्हारा इंश्वर तुम्हे गरीबो और दलितों पर अत्याचार करने के लिए 
उकसात़ता है ? क्या तुम्हारे धर्म ग्रथ कहते है कि तुम इन गरीदी को दुखी करो और 
चेन से रहों ? अपने आपको सवर्ण कहने वालों होश में आओ, जिस धर्म और 
ईश्वर की आड़ में तुम यह जुल्म कर रहे हो, उससे थोडा-सा तो डरो। यदि तुम्हारे 
मन में इतना बडा अपराध करने पर भी डर नहीं उपजता तो इसका अर्थ यह है कि 
तुम्हारा धर्म और तुम्हारा ईश्वर एक ढोग है और तुम सव ढोगी हो।” 

उनकी तीखी चोट से कई बार सवर्ण चिढ जाते थे और उन्हें चोट पहुँचाने के 
लिए षड़ूयत्र रचते थे। परन्तु पेरियर इतने बहादुर थे कि वे किसी से डरते नही थे। 
दलितों और पीडितों को न्याय दिलाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार 
थे। 


विवाह तथा पत्नी में वैचारिक परिवर्तन 


रामास्वामी के पिता उनके क्रातिकारी विचारों से बहुत परेशान थे। उन्होंने 
रामास्वामी को ऊँच-नीच समझकर रास्ते पर लाने और आराम का जीवन जीने के 
लिए बहुत प्रयत्व किए, परन्तु उनमे कोई बदलाव नहीं आया। पिता ने उन्हें अपने 
साथ व्यापार मे लगाया तो वे मान गए, परन्तु पिता का सहयोग करने के साथ-साथ 
उन्होंने पौराणिक कथाओं, देवी-देवता संबंधी कपोल-कल्पित कहानियों का 
अध्ययन जारी रखा। कुछ ही वर्षों मे वे यह जान गए कि हिन्दू धर्म-प्रंथ पाखडो 
से भरे है। ब्राह्मणों ने अपनी कमाई करने के लिए देवी-देवताओं के बारे मे 
ऐसी-ऐसी कहानियाँ रच ली है कि उन्हें पढकर कोई भी बहकावे में आ जाएगा 
और उनके समक्ष नाक रगड़ने लगेया। वे बड़े-बड़े पंडितों को बहस के लिए 
ललकारते और अपने अकादय तर्को से उन्हें हरा देते। 

9 वर्ष की अवस्था में पिता ने उन्हें समझा-वुआकर विवाह के लिए राजी कर 
लिया। कई वर्षो ते उनके पिता! उन पर विवाह के लिए जोर डाज् रहे थे, परन्तु वे 


दत्तित-संघर्ष के महानायक 3 37 


तैयार नही हुए थे . अब वे इस शर्त पर राजी हो गए कि लडकी उनके विचारां के 
अनुकूल होनी चाहिए । 

उनकी पत्नी का नाम था नागम्मई | नागम्मई जब विवाह करके घर मे आई ता 
रामास्वामी के क्रातिकारी विचारों से हैरान रह गई । वह तो रूढिवादी परिवार में 
पली थी। छुआछूत और जातीय घृणा वाले परिवेश से आने वाली नाग्रम्भई को शुरू 
मे तो वडी परेशानी हुई परन्तु शीघ्र ही वह संभल गई। रामास्वामी के माता-पिता 
ने नागम्मई को यह ठायित्व सौपा कि वह अपने पति के विचारों में परिवर्तन लाए, 
परन्तु रामास्वामी के तर्को के सामने वह तनिक भी नहीं ठहर पाई । रामास्वामी ने 
तर्कों से पत्नी को अपने प्रभाव मे लेना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि 
बे रूढिवाठी मनुवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी हैं। यदि नागम्भई ने अपने विचारों 
को नहीं वदला तो वे उन्हे अपने जीवन में शामित्र नहीं कर पाएगे। नागम्मई ने 
अपने आपको श्षीघ्र ही पति के विचारों में ढ़ाल लिया और उनके सामाजिक कार्यों 
मे उनकी सहयोगिनी बन गई। 


घर छोड़ कर चले गाए 


पत्नी के विचासे में परिवर्तन आ रहा था। रामास्वामी स्त्रियों को पुरुषो की 
गुलामी से मुक्त करने के अभियान में जुटे थे कि एक दिन एक घटना हो गई। 
नागम्मई ने सोने की हँसली पहन रखी थी। रामास्थामी बोले-''मेरी समझ में एक 
वात नहीं आती, तुम स्त्रियों को पुरुषों की गुलामी क्यो पसंद है। तुम गहने पहन 
कर संज-धज कर घर में वैठना पसंद करती हो। शायद तुम नही जानती कि ये 
गहने तुम्हारी गुलामी के प्रतीक है। पुरुष ने अनेक प्रकार के गहने पहना कर स्त्री 
की अपना गुलाम बना रखा है। और स्त्री को यह गुलामी पंसद है! हिन्दू स्त्रियों 
में यहनो प्रति प्रेम उनके जीवन और विचारों की आजादी कम करता है। तुम यह 
हँसली उत्तार दो, यह तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है।” नागम्मई ने हँसकर कहा, 
“लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं तुम्हे अपना देवता मानूँ। मैं गहने 
इसीलिए पहनती हैँ कि तुम्हे अच्छी लगूँ॥?! 

“तुम मुझे बिना गहनों के अधिक अच्छी लगती हो। मेरा कहना मानो तुम यह 
हँसली उतार टो। इसे पहने देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारे गले में 
गुलामी का फंदा डाल रखा है।” 

“तुम्हारे कहने से मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, परन्तु हँसली सुहाग का चिह्न 
मानी जाती है। जो भी मुझे बिना हँसली के देखेगा, बुरा मानेगा।”” 

पत्नी को यह वात सुनकर रामास्वामी चुप रह गए। पत्नी ने उनके चेहरे पर 
देखा और समझ गई कि पति की आज्ञा का पालन करना ही होगा। उन्होने हँसली 
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उतार दी 

थोड्दी देर बार ज्यों ही नागम्पई सास के सामने पहुँची। उन्होंने पूछा, “बहू ' 
तुम्हारा गला खाली क्यो है ? हँसली कहां गई 7” नागम्मई ने सिर झुका लिया और 
बोलीं, “उन्हे यह स्व पसंद नहीं। कहते हैं गहने स्त्री की गुलामी के चिह्न हैं. . 
कहते-कहते नागम्भई रो पढ़ीं। 

तंदियों मे चली आ रही मान्यताएँ और परम्पराएँ मन में गहरी जगह बना लेती 
हैं। उन्हे एक झटके में तोड़ डालना असम्धव है। नागम्मई ने हँसली उत्तार तो दी 
प्रन्तु उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई पाप कर दिया है। अपने सुट्ठाग चिद्ग को 
उतारकर अपने सुहाग के साथ मानों उन्होंने विश्वासघात किया है | इसीलिए उनकी 
आँखोी में ऑसू भर आएं और वे अपनी भावनाओं का उबाल न रोक सकी | 

हतली उत्तारने और नागम्मई के इस तरह रो घड़ने से घर में तूफान आ गया। 
भात्ता और पिता दोनों रामास्वामी पर बिगड़े गए। पिता ने कहा, “अछूतों के उद्धार 
के लिए जो कुछ तुम कर रहे हो, हमने तुम्हें कभी नहीं टोका। लगता है तुम्हे खली 
छूट देकर हमसे गलती हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ? हमसे विना पूछे 
तुमने बहू के गने से हँसली उतरवा दी। जानते हो इसका मततब क्या होता है ? 
निकल जाओ यहाँ से, जो करना है बाहर जाकर करो। घर में यह सब नहीं 
चलेगा ।'' 

पिला को अधिक नाराज देख शमास्वामी चुप रह गए । वे चुपचाप घर से बाहर 
निकल गए। पिता का क्रोध शांत नहीं हुआ। पड़ोत्त की स्त्रियों के कान में पड़ते 
ही वात मुहल्ले भर में फेल गई और इसकी बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई। 

क्लेष से बचने और तूफान को शांत करने की दृष्टि से रामास्थामी ने उत्त 
समय घर से चले जाने का निश्चय किया। वे कलकत्ता चज़े गये। कुछ दिन 
कलकत्ता रहकर वे उत्तर भारत में बनारस जा पहुँचे। उनके मन में एक उत्सुकता 
जागी कि सनन्‍्यासियों के बीच मे रहें और जानें कि उनका दर्शन क्‍या है। वे 
सनन्‍्यात्तियों के बीच रहने लगे, उन्हीं की तरह ध्यान लगाते, तपस्या करते तथा 
आध्याग्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करते | उन्होंने उपवास किए तथा अलौकिक 
भक्ति के दर्शन करने की लालसा से वह सब किया जो महात्माओं ने बताया। 
परन्तु उन्हें कोई अलीकिक अनुभूति नहीं हुई | उनके मन पर अध्यात्म का रंग चढ़ा 
ही नहीं। हाँ वे एक निश्चय पर अवश्य पहुँच गए कि यह अध्यात्म, यह ईश्वर-चिन्तन 
सब एक दिखावा है। 

ईश्वर और अध्यात्म के प्रति अपनी धारणा पुष्ठ करके वे बनारस से घर लौट 
आए और फिर अपने समाज सुधार के काम मे जुट गए। अब वे यह निश्चय कर 
चुके थे कि जो कुछ करना है मनुष्यों को ही करना है। जो उबे-पिचे और पिछड़े 
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है उन्हें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी है। ईश्वर दया करके उनके कष्टो का निवारण 
नहीं करेगा। बदि ईश्वर दयालु होता तो निश्चय ही उसे अब तक दलितों पर हो 
रहे अत्याचारों को देखकर उन पर दया आ गई हीती ओर उसने इनका उद्धार 
अवश्य किया होता। ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर की पूजा फेवल ब्राह्मण ही करते है, 
शूद्र इश्वर का नाम नही लेते! सब पूछो तो बाह्यणों की तुलना में शूट्रो की श्रद्धा 
बडी है। शुद्र मेहनत करके खाते हैं, अधपेट रहते हैं। उनका जीवन तो एक तपस्या 
है। उन पर समाधनों के नाम पर कुछ है ही नहीं। उनसे बड़ा त्यागी कौन हो 
सकता है। शूद्रों मे वे सब गुण मौजूद है, जिनके आधार पर दया करने की बात्ते 
हिन्दू धर्म ग्रंथों मे लिखी है, परन्तु फिर भी ईश्वर उन पर दया नहीं करता | 


सवर्णों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन 


बनारत्त से लोटने के बाद रामास्वार्मी ने सवर्णो के विरुद्ध खुला आंदोलन छेड़ 
दिया। दलित समाज को दक्षिण भारत में वे एकताबद्ध कर चुके थ। पिछड़ी 
जातियों को यह बात समझ में आ चुकी थी कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, 
वह ब्राह्मणों के पड़्यत्र का फल है। ब्राह्मण नहीं चाहते कि शुद्र पढ़-लिख कर 
वराबर में खड़े हों। यदि थे बराबर मे खड़े हो गए तो अपना अधिकार भाँगेगे | 
शूद्रों को उनके अधिकार न देने और उन्हे यथास्थिति में बनाए रखने का फैसला 
पूरे सवर्ण समाज का था। देश के तीन चौथाई से ज्यादा ससाधनों पर सचर्णों का 
अधिकार था और आधी से अधिक आबादी के हिस्से में एक चौथाई संसाधन भी 
नहीं थे। ऊपर से उन पर बेगार, अपमान, कर्ज और ब्याज की मार। सवर्ण और 
अधिक धनी होते जा रहे थे, दलित और अधिक निर्धन तथा साधन हीन होते जा 
रहे थे। शिक्षा न मित्र पाने के कारण उनकी अगली पीढियों के लिए भी अलग से 
एक नक तैयार हो पहा था। इतना बड़ा अन्याव रामास्वामी को वर्दाश्त नहीं हुआ। 
उनकी पारदर्शी दृष्टि ने सव कुछ साफ-साफ देख लिया धा। अब बारी थी इस 
अन्याय के खिलाफ कदम उठाने की । 

बड़ कदम समास्थामी ने उठा लिया। सवर्थो के अत्याचारों का खुलासा करते 
हुए उन्होंने दलित समाज को दत्ताया कि अपने अधिकारों को पाने के लिए वह 
एकजुट होकर खडा हो जाए और उनके बताए रास्ते पर उनके पीछे चल पड़े, 
त्तफलता अवश्य मिलेगी। 

रामास्वामी गाँवियॉव घूमकर दलितों को इकट्ा करते। उन्हें बताते कि किस 
प्रकार उनके साथ डझ्मणों ने बड़्यंत्र किया है। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं, 
मन्दिरो में पूजा का अधिकार नहीं, कुएँ और वावडियों से फनी भरने का अधिकार 
नहीं। उनका साथा छू जाने से भी तवर्ण अपने आपको अपवित्र मानते है । यह सब 
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सवर्णों की एक चाल है वे देश की आधी से अधिक जनसख्या को अपना गूलाम 
वजाए रखना चाहते है, इसलिए बात-बात पर उनका मनोबल गिराते रहते हैं। सारी 
रस्में और परपराएँ पिछड़ी का मनोबल गिराने और सवर्णों का मनोबल ऊँचा करने 
मे सहायक हैं। हमें ये परम्पराएँ तोड़नी होगी। हिन्दू धर्म ग्रंथों की आड़ लेकर 
ब्राह्मणों ने अपनी कमाई क॑ धंधे खड़े कर लिए हैं। वे दिन भर खाली रहते हैं और 
फिर भी भरपेट छाले हैं, अच्छे कपड़े पहनते है और रात को चैन की नींद सोते है। 

दिन निकलते ही वे बडे गर्व के साथ चौड़ी छाती किए घर से बाहर निकलते 
है। उन्हे मालूम है कि जो भी रास्ते में मिलेगा, उन्हे प्रणाम अवश्य करेया। दिन भर 
उन्हे प्रणाम करने वाले मितेगे, सवर्ण भी और शूद्र भी। पूरे दिन पड़ित जी का 
मनोवल वबढ़ेगा। दलितों को उनके द्वोल्ल में बन्द रखने के लिए उनके इरादे और 
हाथ और मजबूत हो जाएँगे। 

ये इरादे और हाथ तब तक मजबूत वने रहेंगे जब तक दलित इस व्यवस्था के 
खिलाफ खुलकर भंदान में नहीं आ जाते। रामास्वामी की सीधी बात दलितों के गले 
उतर रही थी। उसे समय देश में अग्रेजी शासन था। काग्रेस का गठन हो चुका था। 
गोपालक्ृष्ण गौखले, वालगगाधर तिलक जैसे जुझारू नेता भारतीय समाज की 
खुशहाली के लिए और अग्रेजी शासन के विशेध के लिए कांग्रेस के मंच से आगे 
बढ़कर अपनी आवाज उठा रहे थे। पूरे देश में जागृति की लहर थी। क्रांतिकारियों 
के जत्ये भी देश में सक्रिय थे। वे भी सामाजिक न्याय और ब्रिटिश शासन से 
मुक्ति के लिए बदूकों के बल पर लड़ाई लड़ रहे थे। 

ऐसे समय में पेरियर शमास्वामी नायकर ने दल्नितो के उद्धार के लिए सवर्णो 
के खिलाफ दक्षिण में खुला आंदोलन छेड़ा | 

राभास्वामी ने बड़े धर्य और विवेक से काम लिया। उन्होंने सबर्णी के 
अत्याचागे के विशेध में आंदोलन छेड़ने के साथ-साथ पिता के साथ व्यापार में 

सहयोग करना भी शुरू कर दिया था। पिला ने जब यह देखा कि विचारों से उग्र 

होते हुए भी पुत्र व्यापार में उनका सहयोगी है और घर-परिवार के प्रति अपनी 
जिम्मेदारियों को निभा रहा है तो पिता नर्म पु गए। उन्होंने रामास्वाभी की 
वैचारिक क्रांति से कोई दखल नहीं डदिया। रामास्वामी एक साथ दोनों काम 
सफलतापूर्वक करते रहे। 


पैतुक संपत्ति में हिस्सा 


9!3 में रामास्वामी के पिता का स्वर्गवास हो गया। रामास्वा्मी के बड़े भाई 
कृष्णास्वामी ने पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बटवारा कर लिया। बंटवारे में 
उन्हें बहुत बड़ी सपत्ति मित्री। पिता ने व्यापार मे बहुत धन कमाया था। आधा 
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हिस्सा रामास्थामी को मिला। एक हजार ताड़ी के पेड़, अनेक मूल्यवान प्रोनोट व 
दच्तावेज, उनके ट्रस्टों का स्वामित्व तथा नकदी । 

रामास्वासी का जीवन तो बहुत सादा था। उन्हें अपने पश्चिर को चलाने के 
लिए अधिक सपत्ति की आवश्यकता नहीं थी। पत्नी नाग्रम्मई पति के बिल्कुल 
अनुकूल थीं। वे भी सादा जीवन पसद करती थीं। गरीबों जौर दलितों को शोषण 
से उबारने को काम में वे पूरी तरह पति के साथ थी। अतः रामास्वामी ने अपने 
संसाधनों को भी समाज सेवा में लगा दिया। 

उनके त्यागभय जीवन और सेवा के लिए समर्पण का समाज पर भारी प्रभाव 
पड़ा। लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखने लगे। दलितों और पिछड़ों की भलाई के 
लिए जितने भी संगठन क्षेत्र में मौजूद थे, उन्होंने सब की आर्थिक सहायता की, 
सबको आगे बढ़ाने में सहयोग दिया ! 

शहर भर में उनके प्रति इतना स्वीकार भाव जागा कि वे इरोड नगर के 
चैयरमेन चुन लिए गए। बाद में उन्हें ऑनरेगी मजिस्ट्रेट का पद भार भी सौपा 
गया। रामास्वामी बहुत सक्रिय व्यक्ति थे। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ 
निभाने में उन्हें तनिक भी परेशानी नहीं होती थी। सामाजिक स्वीकृति और 
जिम्मेदारियों ने उनका कंद और बढ़ा दिया था, उनकी बात मे अब बहुत वजन आ 
गया था। बहुत जल्‍दी वे क्षेत्र के आदर्श पुरुष माने जाने लगे। 


रानानी से मेंह और कांग्रेस क्री सहायता 


जिस समय रामास्वामी इसेड के नगरपालिका अध्यक्ष थे, उसी प्तमय 
राजयोपालाचारी सल्लेम शहर के नगरपालिका अध्यक्ष थे। उन्हें जनता इतना प्यार 
और आदर करती थी कि राजाजी कहकर बुलाती थी। राजा जी रामास्वामी की 
कीर्ति सुनकर उनसे मिलने गए। उन्होंने रामास्वाभी के सामाजिक कार्यों की प्रशसा 
की और उन्हें काग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राजाजी ने कह्ा-'“आपने 
दलितों के उद्धार के लिए जो आदोलन छेडा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ | आपके 
प्रयात्त सराहनीय हैं। पिछड़ी जातियों पर जो अत्याचार हुए हैं, उनकी जितनी भी 
निन्दा की जाए, वह कम है। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था ने हमारे समाज को 
बहुत नुकसान पहुँचाया है। परन्तु हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम एक 
गुलाम देश हैं। हम पर बाहर के लोगों का शासन है। जब तक देश आजाद नहीं 
हो जाता तव तक हम दबे-पिचे और शोपित लोगों के लिए कोई स्थाई ध्यवस्था 
नहीं दे पाएंगे। अग्रेज हमारी हर कमजोरी का फायदा उठाते रहे है। पिछड़ो और 
संवर्णो की लड़ाई का भी फायदा उठाने मे वे नहीं चूकेंगे। में यह नहीं कहता कि 
पिछड़ों के हितों की लड़ाई रोक देनी चाहिए, परन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि आप 
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हमारे साथ आ जाए काग्रेस मे शामिल हो नाए तो आपको अपनी लडाई के लिए 
एक बड़ा मच मिल जाएगा और हम सबका सहयोग भी। आपने महात्मा गाधी का 
नाम तो सुना ही होगा। वे दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए है और अछूतो 
को 'हरिजन' नाम देकर उनके हितो के लिए सामाजिक आदोलन मे लगे है । उनकी 
लड़ाई एक साथ दो मोर्चो पर है-पस्नमामाजिक और राजनीतिक। मै चाहता हूँ आप 
भी राजनीतिक मंच पर आ जाएँ और एक साथ दोनो मोर्चो पर काम करे | देश की 
आजादी के बाद अपना सविधान बनेगा तो अछूत और दलित कही जाने वाली 
जातियों को कानूनी विशेषाधिकार देकर उन्हे स्थायी रूप से ऊपर उठाने का रास्ता 
निकल आएंगा।!” 

रामस्थामी राजाजी की बातो से सहमत हो गए और उन्होंने कांग्रेस की 
सदस्यता ले ली। 


मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष 


काग्रेस की सदस्थता लेने के साथ ही रामास्वामी दक्षिण भारत में तेजी से चर्चा 
मे आ गए। कांग्रेस के मंच से उन्होंने पिछड़ो पर सवर्णो के अत्याचार की बात्त 
उठाई। राजनीतिक मच पर पहुँचने से जनता में उनका विश्वास और बढ़ गया। 
दलित और पिछड़ी जातियाँ के लोग बडी संख्या में उनके पीछे खड़े हो गए। उन्हे 
इतना भारी जन-समर्थन मिला कि 920 में वे मद्रास राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष चुन 
लिए गए। 

उन्होंने पूरे मद्रास प्रांत में घूम-धूम कर सभाएँ की और राजनीतिक तथा 
सामाजिक महत्व के भाषण दिए। उनकी सभाओ मे पिछडों की संख्या 
अधिक रहती धी। उदार सवर्ण उनके साथ थे। कट्टर सबर्ण उनसे चिढ़ते थे और 
उनका विरोध करते थे। परन्तु काग्रेस मे आ जाने के वाद उनका उतना खुला 
विरोध नहीं होता था, जितना उससे पहले होता था। रामास्वामी ने इस मंच का 
फायदा उठाया तथा सामाजिक आदोलन को राजनीतिक मच से और अधिक 
बढावा देना शुरू कर दिया। उनकी सभाओ में हजारों लोग इकड्ठे होते थे। पिछडी 
जातियो के दुखों को जब वे लोगो के सामने रखते थे तो सवर्ण जाति के लोगो के 
दिल भी पिप्मनल जाते थे। 


सविनय अवज्ञा आंदोलन में गाँधी जी के साथ 


920 में महात्मा गाधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरम्भ किया। रामास्वामी 
ने मद्रास प्रांत में इस आदोलन का भारी प्रचार किया। उनके भाषणों को सुनकर 
पुलिस चौकन्नी हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर जैल में डाल दिया गया। 
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कई महीने जेल मे रहने के बाद जब वे छूटकर आए तो पूरे दक्षिण भारत मे 
उनका भारी स्वागत हुआ। अब वे दक्षिण भारत के नेता वन चुके थ॑। 

आदोलन अब भी जारी था। गांथी जी की नीतियो पर चल्नते हुए। उन्होंने 
सरकारी अदालतों का वहिप्कार किया और अपने 50 हजार रुपये की कोौमत के 
प्रोनोट जला दिए। बे प्रोनोट सरकारी अदालतों के जरिए ही भुनाए जा सकते थे। 
इस समय उन प्रोनोटों की क्रीमत करोड़ी में होदी। देश के लिए इतना वड़ा त्याग 
करने वाले पेरियर रामास्थामी को देश कैसे भुला सकता है। 


ताड़ी के पेड़ कटवा दिए 


कांग्रेस ने नशा विरोधी आंदोलन शुरू किया तो रामास्वामी ने उसमें आगे बढ़ 
कर हिस्सा लिया। रामास्वायी तो बहुत पहले से ही इस आदोतन को चलाते आ रहे 
थे | वे इस बात से बड़े दुखी थे कि पिछड़ी जातियों के लोग ताड़ी पीकर नशा करते 
हैं और फिर अपनी पल्िियीं पर जुल्म छहाते हैं। ताडी के नशे के कारण कितने ही 
दलित परिवार तवाद ही चुके थे। रामास्वामी ने अपने हिस्से में आए ताड़ी के सारे 
येहों को कटठवा दिया। उनका तर्क था- “अपने आपको पिछड़ा और उपेक्षित कहने 
वाले वे लोग ताडी के नशे में अपने आपको बर्बाद करने पर तुल जाते है। ताडी 
के पेड़ इस नशे की जड़ हैं, अत. मेरा फर्ज है कि मै कम से कम अपने हिस्से के 
ताड़ी के पेड़ों को तो कट्वा ही हूँ ताकि ताड़ी के नशे का स्रोत कुछ तो कम हो 
जाए (! 

शामास्वामी क॑ इस कदम का पिछड़े समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पडा। अनेक 
लोगी ने उनके इस त्याग से प्रभावित होकर वाड़ी न पीने की कमस खाई और 
अनेक परिवार तबाह होने से बच गए | 


आरक्षण की माँग तन भानेने पर कांग्रेस छोड़ दी 


रामास्वागमी नायकर की यड़ आदत थी कि थे सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं 
करते थे और आगे बढ़ाया हुआ कदम वापस नहीं लेते थे। 

वे पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए इतने उतावले थे कि देश को 
आजादी तक इंतजार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 'तिरुनेलबेली' में एक 
विशाल सम्मेलन बुलाया और उसमे पिछड़ो के लिए सबसे पहले आरक्षण की माँग 
उठाई । आरक्षण के लिए पूरी रूप-रेखा तैयार उनके मस्तिष्क में थी। रामास्वामी के 
इस प्रस्ताव को पिछड़े समाज में भारी समर्थन मिला। उनकी ताकत और बढ़ गई। 
पिछड़ी जातियों के लोग अब खुलकर उनके साथ आ गए। 

कई वर्षों तक कांग्रेस तथा सामाजिक मंचों पर उन्होंने इस पाँग को उठाया तो 
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दोनो वातों उनके सामने आने लगी जहा पिछड़े समाज के लोग हर्ष ध्यनि से 
इसका स्वागत करते, वहीं सवर्ण इसका विरोध करने लगे। रामास्वामी को यह बात 
समझते देर नहीं, लगी कि काग्रेस पिछड़ों की समस्याओं को पहला स्थान देने को 
तेयार नही हडे। काग्रेस में सवर्ण जातियों का बडा जमघट था और वे लोग किसी 
भी कीमत पर आरक्षण जैसी माँग स्वीकार नहीं कर सकते थे। परन्तु अभी तक 
सवर्णों की पोल नहीं खुली थी। नेतृत्व के स्तर पर कोई भी इसका विरोध करने के 
लिए खुलकर सामने नहीं आया था। अकेले एस श्रीनिवास आयकर ने इस माँग 
का विरोध किया था। 

925 में 'तमित्रनाड कांग्रेस कमेटी' का कांजीपुरम में अधिवेशन हुआ। 
रामास्वामी नायकर पूरी तैयारी के साथ पहुँचे और उन्होने आरक्षण का प्रस्ताव 
अधिवेशन मे रख दिया। सवर्ण इस माँग को सुनते ही भदक गए। श्रोताओं में 
सवर्णों की भीड़ उत्तेजित हो उठी! जिस समय रामास्वामी माइक के सामने खड़े 
होकर इस प्रस्ताव पर बोल रहे थे, भीड़ ने ईंट और पत्थरों से उन पर हमला कर 
दिया। उन्हे भारी चोटे आई। इतनी चोटें खाने के बावजूद वे मंच से नहीं हटे। 
परन्तु जब कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को मजूर नहीं किया तो वे धर्य खो बैठे। 
उन्होने तुरन्त काग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 
द्रविंण आंदोलन" का गठन 

कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने दक्षिण को अपने आदोलन से जोडने के लिए 
एक संगठन बनाया। उसका नाम रखा “द्रविण आदोलन' | इस संगठन का उद्देश्य 
ब्राह्मगवादी व्यवस्था का खुलकर विरोध करना, पिछडी जातियों को एकजुट करना 
तथा उन्हें सवर्णो की गुलामी से मुक्ति दिलवाना था। ब्राह्मणवादी व्ववस्था पर 
कटाक्ष करते-करते कई यार वे ईश्वर और उसको मानने वालो की कटठु आलोचना 
कर जाते थे। वे कहते-“'जिन्होंने भगवान को बनाया है, वे धूर्त है। भगवान का 
प्रचार करने वाले नीच और दुष्ट हैं तथा उसकी पूजा करने वाले अनपढ़ और गैंवार 
हा 

पेरियर रामास्वामी के धुआँधार प्रचार को दक्षिण भारत पर बहुत प्रभाव पडा। 
पिछड़ी जातियाँ तो उनके साथ आदोलन में खडी थी, सवर्ण जातियो के लोगो में 
भी बदलाव आया। अनेक ब्राह्मण भी अपने आपको शार्मिदा महसूस करने लगे थे। 
समास्वामी जनमत को सवर्णो के विरुद्ध तथा पिछड़ों के पक्ष मे झुका देने का प्रण 
ले चुके थे। वे अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे और रात-दिन मिशन में जुटे रहे। 

जाति व वर्गहीन समाज की स्थापना करना उनका अतिम उद्देश्य था। यद्यपि 
उन परिस्थितियों मे यह सभव नहीं था, परन्तु रामास्वामी हार मानकर बैठने वालो 
में से नहीं थे। उन्होंने वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए “जस्टिस पार्टी! बनाई । 
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इस सगठन के मच से उन्होंने पूरे दक्षिण भारत मे यह आवाज बुलंद का कि 
“समाज का जातियो व वर्गो में विधटन इस देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है। 
इसी विघटन के कारण देश मे बाहर के हमलावर घुसने और कव्जा करने मे सफल 
हुए। अतत' देश अग्रेजों का गुलाम हो गया। यह विधटन आगे भी बहुत विनाश 
करने वाला साबित होगा। इस देश में रहने वाले सब लोग आपस मे भाइचारा 
कायम करे। हिन्दू समाज ऊँच-नीच और जाति वर्ग आदि के भेद-भाव खत्म करे। 
सब एक-दूसरे का आदर करें और मिलकर काम करे तो देश जल्दी आजाद हो 
सकता है और देश का विकास हो सकता है।' 


वाइकोम प्रकरण 


जब रामास्वामी अछ्तो के उद्धार और जाति व वर्गहीन समाज के निर्माण में 
जुटे थे, उसी समय कोचीन के राजा ने वाइकोम मे एक विशाल मंदिर बनवाया और 
उसे ब्रह्मणो को सौप दिया। ब्राह्मणों ने मदिर के आस-पास के क्षेत्र में अछूतों के 
शस्ते ही बन्द कर दिए। अछूत अपनी गठी वस्तियों में कैद होकर रह गए । 

मंदिर के प्रामण मे राजा की अदालत थी। राजा का जन्मदिन मन्दिर में मानने 
का फैसला लिया गया। राजा के जन्मदिन पर भव्य समारोह का आयोजन किया 
गया। अछूतों को मंदिर की वजह से जो परेशानी हुई थी, उसे राजा के सामने रखने 
का अच्छा मौका था। इजवा जाति की ओर से राजा से गुहार करने के लिए 
माथवन को यकील बनाकर अदालत परिसर मे राजा के सामने पेश किया गया। 
ब्राह्मणों ने बकील के अछूतों के पक्ष मे तक सुने तो वे वाखला गए। उन्होंने राजा 
के सामने ही माध्वन का भारी अपमान किया। उस समय केरल प्रदेश काग्रेस 
कमेटी के अध्यक्ष श्री के पी केशव मेनन तथा उपाध्यक्ष जार्ज जोसेफ वहाँ मौजूद 
थे। उन्होने ब्राह्मणो को अपमान करने से रोका और माधवन का पक्ष लिया। राजा 
के हस्तक्षेप से यह व्यवस्था दी गई कि महिर मे मुख्य समारोह में पूजा के समय एक 
अछूत को अवश्य शामिनर किया जाएगा। सभी अछूतों के लिए मदिर के द्वार 
खालने पर सहमति न हो सकी | 

कांग्रेसी नेता चाहते थे कि मन्दिर के आस-पात्त अछूतो के रास्ते खोले जाएँ 
तथा उन्हें मन्दिर में आकर पूजा करने की छूट दी जाए। राजा इतना कट्टर था कि 
वह कांग्रेस की इस माँग का बुरा मान गया और उसने 8 काग्रेसी नेताओं को जेल 
मे इलवा दिया। 

रामास्वामी को जब राजा के इस कदम की सूचना मित्री तो ये तुरन्त मैदान में 
आ गए। उन्होंने मन्दिर मे हरिजन प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व सभाल लिया। 
उन्होने पूरे कोचीन राज्य का दौरा कर राजा के खिलाफ जनमत तैयार किया तो 
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राजा क्रोध मे आ गया और उसने रामास्वामी को गिरफ्तार कर जेल मे डलवा 
दिया | 

रामास्वामी के गिरफ्तार होते ही उनकी पत्नी नागम्मई मैदान में उतर आई। 
आदोलन की वागडोर उन्होने अपने हाथ में ले ली। गमा- स्वामी की बहन कनन्‍्नमल्न 
तथा एस रामनाथन ने नागम्मई का साथ दिया। भाभभ्मई ने प्रात की महिलाओ 
को एकजुट कर आदोलन को भडका दिया। महिलाओ ने ऐसा विरोध किया कि 
राजा की झुकना पडा। राजा ने अछूतों पर लगे सारे प्रतिवन्ध हटा लिए ओर 
गि्रिफ्तार आदोलनकारियों को रिहा कर दिया। 


यूरोप यात्रा 


बहुत दिनों से रामास्वामी अखबारों में अमेरिका के स्वाधीनता सग्राम, फ्रास व 
रूस की क्रांति तथा जर्मनी व इटली मे राष्ट्रीय राज्यो को स्थापना के समाचार पढ 
रहे थे। इन समाचारों को पढ़कर उन्हें लगा कि भारत के बाहर को दुनिया तेजी से 
यदल रही है। पूँजीपतियों और सामतो के शोषण के विरुद्ध विश्व मे आवाज उठी 
है। रूस मे तो 97 में सर्वहारा क्राति हुई थी और उसके बाद सर्वहारा वर्ग का 
शासन स्थापित हो गया था। रामास्वामी को आशा बंधी कि भारत में भी इस 
परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। वे जानना चाहते थे कि इतने बडे परिवर्तन इन देशो 
मे कैसे हुए हैं और वहाँ नई व्यवस्था का स्वरूप क्या है ? अत 939॥ में वे एक 
वर्षीय यूरोप यात्रा पर चले गए। वे जर्मनी, इग्लैड, फ्रास, स्पेन आदि देशों मे गए 
और बहाँ की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया। इन देशो के 
स्कूलों, कारखानो तथा अस्पतालों से रामास्वामी बहुत प्रभावित हुए। यूरोपीय 
समाज की वैज्ञानिक दृष्टि ने उन्हे बहुत प्रभावित किया। यूरोप के लोग भारत के 
लोगों की तरड़ अधविश्वासी और पाखंडी नहीं थे। वहाँ खुला समाज था। जो कुछ 
था, सामने और सर्वस्वीकृत था। आदर्शों की आड में जो पाखड वे भारतीय समाज 
में वर्षों से देखते आ रहे थे, वह उन्हें यूरोपीय देशों में देखने को नहीं मिला। 

इन देशों की यात्रा के बाद रामास्वामी रूस गए। रूस की क्राति से वे बहुत 
प्रभावित थे। उन्होंने रू के कल-कारखाने देखे, मजदूर संगठन देखा, काम करने 
के ढंग और सरकार चलाने के तौर-तरीके देखे | मजदूरों की खुशहाली, आत्मविश्वास 
और जिदादिली देखकर उन्हें लगा कि ससार मे मेहनत करने वालो के लिए यदि 
स्वर्ग कही है तो वह रूस मे है। रूस मे राजनीतिक शिक्षा परिवर्तन के साध-साथ 
जो सामाजिक क्रांति हुई थी, उससे रामास्वामी का मनोवल बहुत बढ गया। 
पूँजीपतियों और सामंत्तों के चंगुल में पिसती जनता ने सत्ता पतटने के बाद किस 
प्रकार इन तत्वों को धूल में मिलाया था, इसे देखकर वे दंग रह गए। रूस से 
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झाद्ेयाद अधविश्वास जौर शीपषण विल्कूल समाप्ल हो चुझा था श्रम क प्रति 
सम्मान ओर अमिक को मिलने वाल पुरस्कार से रामास्वामी का मन गदगद हो गया 
था रूस के समाज से जब उहाने भारत की तुलना का तो उनका सिर शम से झुक 
गया वे इस निम्कप पर पहिचे कि अपने आप को आदर्शवादी, अहिसावादी आर 
मानवतावादी कहने बाला भारत वास्तव में दुनिया का सवसे अधिक दक्षियानूसी 
और पिछड़े समाज वाला देश है। 


भ्रारीय सामती अऑआलल्‍यो पर प्रहार 


952 में रामास्वामी नायकर भारत यापस लौटे। दुनिया की अनेक देशों मं 
पूजीयादी व सामतवादी ध्यवस्थाओं का विनाश देखने के बाद अब उन्हें विकज्वास हो 
गया था कि भारत मे भी ये मूल्य ढाए जा सकते हैं। सच तो यह हे कि भारत में 
पनपी सामती व्यवस्था ने चन्ढ तोगो और कुछ जातियों को इतना शक्तिशाली बना 
टिया था कि वे अपनी तत्ता पर इतराने लगे थे और उन्होंने अपने लिए गुृलामां 
और अधीनस्थों को एक बड़ी फौज को बनाए रखने की दृष्टि से टलित जातियों 
पर शिकणा कसा था। सवर्ण जातियों के लीग अपनी अगली पीडिया की लिए भी 
सुरक्षा और प्रभुता का तंत्र बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए वे पिछडी जातियों के 
प्रति इतने क्रूर हो थए। दूसरों से गुलामी करवाने और बेगार लेने का सुख उनके 
कुछ इस तरह मुँह लय गया कि उनके दुख-दर्दो के प्रति उनकी संवेदना ही मर गई । 

रामास्वामी अब पूरी तस्फ प्रमज्ञ चुके थे कि सामती ढांचा ही इस अमानवीय 
क्रर्ता के लिए जिम्मेदार है। इसे तोडे बिना पिछड़ी और दल्तितों का उद्धार नहीं 
होगा। मनुष्य को ऊपर उठने वाली तीन ताकते होती है-अर्थशाक्ति, राजनीतिक 
शक्ति ओर शिक्षा व सम्कारों से मिलने वाली मानसिक शक्ति। इन तीनों ही 
शक्तियों पर सर्णों का कब्जा था। मन॒ुवादी सामाजिक व्यवस्था ने जन्म के 
आधार पर वर्णों में समाज को बॉटकर शूद्रों को शक्तिहीन और असहाय चनाकर 
शेप तीनो वर्णों के रहम पर जीने के लिए छोड दिया था। हिन्दू धर्म-ग्रथों खातकर 
'मनुस्मृत्ति' के अनुसार शूद्रों का काम सवर्ों की सेवा करना था। सेवा के बदले 
जो भी उन्हें मित्र जाए, उत्त पर गूजारा करना उनकी नियति थी। 

पीढ़ी-वर-पीढी जद यह तंत्र चलता रहा तो शुद्रों ने अपनी तियति को स्वीकार 
कर लिया था और वे भूल गए थे कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, उम्हे भी मनुष्यों 
को तरह जीने का हक है। प्रतिप्ठा, प्रभुता, स्वाघीनता ओर स्पाभिमान उनके 
व्यक्तित्व के विकास के लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना सवर्णों के लिए हुआ 
करता है। यदि सवर्णों त्रें उमकी प्रभुता, स्वाधीनता और प्रतिष्ठा छीन ली जाए तो 
उनमे और शूद्र कहलाने वाली जातियों में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा। 
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कालांतर मे शूद्र कहलाने वाले वर्ण से जो जातियों विकसित्त हुई, वे सवर्णों 
के लिए अछूत वन गर्ड) अब आवश्यकता इस वात की थी कि इन जातियों मे 
स्वाभिमान की इच्छा और आत्मविश्वास पैदा किया जाए। इन्हे एकजुट कर एक 
शक्तिशाज्ञी समाज में बदला जाए तथा राजनीतिक व सामाजिक सगठनो के मचों 
से उनके अधिकारों की माँग उठाने के साथ-साथ सामत्ती ढाचे को तोड़ने की माग 
भी उठाई जाए। 

सामती ढांचा धर्म के आडम्बर पर टिका था। इत्तीलिए हिन्दू धर्म के इन 
पाखण्डो को निशाना बनाया जाना आवश्यक था। धर्म की जाहइ नेकर ब्राह्मण 
सर्वश्रप्ठ बन बैठे थे और पूरे देश के तमाम मदिरो, पूजा-स्थलो और तीर्थों पर 
केवल उन्हीं का कब्जा था| 

932 से 984 तक उन्होंने द्रविद्ड आदोलन चलाया | इसके अतर्गत आर्थिक 
मुद्दे, रेलवे, जहाजरानी तथा वैकों के राष्ट्रीयकरण की मॉंग उठाई | पिछड़ी जाति के 
गरीबों की ऋण-माफी, राष्ट्र और राष्ट्रीय रियासलों के एकीकरण, बेकारी की 
समस्या के समाधान के लिए राजकीय सहायता की माँग उठाई। वे समाचार प्रो 
में लेखन में जुट गए। छुआछूत, दहेज-प्रथा, सती-प्रथा, विधवा-विवाह और अछूतोद्धार 
के साथ-साथ उन्होने धर्म निर्मित परपराओ, ध्ामिक आइवरो, ब्राह्मणों की धार्मिक 
तानाशाही के मुद्दे पर भी जम कर लिखा। परन्तु उन दिनो प्रैस पर ब्राह्मण वर्ग का 
कब्जा था, अतः वे मुद्दे या तों दबाए गए या उन्हे विक्ृत रूप देकर छापा गया। 
पेरियर रामास्वामी को प्रैस ने राष्ट्रट्रोही, धर्म विरोधी, नास्तिक कहकर बदनाम 
किया। यह साबित करने की कोशिश की कि यह आदमी अछुतो-दलितों का मसीहा 
बनने की धुन मे होश खो वैठा है, इसका दिमागी सतुलन खराब हो गया है। 

पेरिथर रामास्थामी ने व्राह्मणो पर आरोप लगाते हुए कहा-' ब्राह्मणों ने अछूत 
समाज मे जन्मे महान पुरुषों को कभी अंगीकार नहीं किया, वे उनकी छाया से भी 
कोसो दूर रहे। भगवान तथा देवाधि मंदिरों मे कुत्ता, बिल्ली या व्यभिचारी सवर्ण 
तो प्रवेश पा सकता है, परन्तु शूद्र घोषित किए गए मनुष्य का प्रवेश सदा वर्जित 
माना जाता है। सदर्ण मानसिकता ने दलितों को ऐसे धरातल पर लाकर खड़ा कर 
दिया है कि उनके सामने सामाजिक संघर्ष और राष्ट्रीय युद्ध के अलावा कोई 
विकल्प वचा ही नहीं है ।” उन्होने ब्राह्मणों द्वारा दलित समाज पर थोपे गए दिव्य 
अवतारवाद, स्वर्ग-नक, भाग्य-भगवान, पुनर्जन्म आदि मिथ्याचारों का खड़न किया। 

ब्राह्मणों से वे इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने तमिलनाडु राज्य मे गैर-ब्राह्मण 
प्रशासन की स्थापना के लिए खुली लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामती 
तत्र की जड़े तब तक नहीं कौटी जा सकतीं, जब तक धर्म पर से ब्राह्मणो की 
ठेकेदारी हटा नहीं दी जाती । 
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रांदवाद अधविश्वास और शोपण बिल्कुल समाप्त हो चुका था श्रम के प्रति 
सम्मान और अमिक को मिलन वाल पुरस्कार से रामास्वामा का मन गदगद हा गया 
था रूस के समाज स जब उाहाने भारत की तूलना की तो उनका सिर शम से झुक 
गया। वे इस निप्कप घर यहुचे [के अपने आप को आदर्शवादी, अधिलावादी और 
मानवतावादी कइने बाज़ा भारत वास्तव में दुनिया का सबसे अधिक उइकियानूसी 
और पिछड़े समाज वाला देश है ! 


भारतीय सामती मूल्यों पर एडार 


932 में रामास्वामी नायकर भारत वापस्त लौटे। दुनिया के अनंक देशो मे 
पूरजीबादी व सामतवादी व्यवस्थाओ का विनाश देखने के बाद अब उन्हें विश्वास हो 
गया था कि भारत में भी ये मूल्य ढाए जा सकते हैं। स्च तो यह है कि भारत मे 
पन्‍्पी सामंती व्यवस्था ने चन्द्र लोगों और कुछ जातियो को इतना शक्तिशाली बना 
दिया धा कि वे अपनी सत्ता पर इतराने लगे थे और उन्होने अपने लिए गृलामों 
और अधीनस्थो की एक बच्ली फौज को बनाए रखने की दृष्टि से दलित जातियों 
पर शिकरजा कसा था। सवर्ण जातियों के लोग अपनी अग्रली पीढियो के लिए भी 
सुरक्षा और प्रभुता का तंत्र वनाए रखना चाहते थे, इत्तीलिए वे पिछडी जातियों क॑ 
प्रात इतने कर हो गए। दूसरों से गुलामी करवाने और बेगार लेने का सुख उनके 
कुछ इस तरह मुँह लग गया कि उनके दुख-दर्दों के प्रति उनकी संवेदना ही मर गई । 

रामास्वामी अब पूरी तरफ समझ चुके थे कि मामती ढाचा ही इस अमानदीय 
ऋ्र्रता के लिए जिम्मेदार है। इसे तोड़े विना पिछडों और दलितों का उद्धार नहीं 
होगा। मनुष्य को ऊपर उठाने वाली तीन ताकते होतो है--अर्थशाक्ति, राजनीतिक 
शक्ति और शिक्षा व संस्कारों से मिलने वाली मानसिक शक्ति। इन तीनों ही 
शक्तियों पर सवर्णों छा कब्जा था। भनुवादी सामाजिक व्यवस्था ने जन्म के 
आधार पर वर्णा में समाज को बॉटकर शूट्रो को शक्तिहीन और असहाय बनाकर 
शैप तीनो वर्णों के रहम पर जीने के लिए छोड़ दिया था। हिन्दू धर्म-ग्रथो ख़ामकर 
'मनुस्तृति” के अनुसार शुूद्रो का काम सवर्णो की सेवा करना था। सेवा के बदले 
जो भी उन्हे मिल जाए, उस पर गूजारा करना उनकी नियति थी। 

पीढ़ी-दर-पीढी जब यह तत्र चलता रहा तो शूद्रों ने अपनी निर्यात को स्वीकार 
कर लिया था और वे भूल गए थे कि उनके भी कुछ अधिकार है, उन्हे भी मनुष्यों 
को तरह जीने का हक है। प्रतिष्ठा, प्रभुता, स्वाधीनता और स्वाभिमान उनके 
व्यवित्तत्व के विकास के लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना संवर्णों के लिए हआ 
करता है। यदि सवर्णों से उनकी प्रभुता, स्वाधीनता और प्रतिष्ठा छौन ली जाए तो 
उनमें और शूद्र कहलाने वाली जातियों में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा। 
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कालातर मे शूद्र कहलाने वाले वर्ण से जो जातियाँ विकसित हुई, वे सवर्णो 
के लिए अछूत वन गई। अब आवश्यकता इस वात की थी कि इन जातियों में 
स्वाभिमान की इच्छा और आत्मविश्वास पैदा किया जाए। इन्हे एकजुट कर एक 
शक्तिशाली समाज में बदला जाए तथा राजनीतिक व्‌ सामाजिक संगठनों के मचौ 
से उनके अधिकारों की मॉम उठाने के साथ-साथ सामती ढांचे को तोडने की माग 
भी उठाई जाए। 

सामती ढाचा धर्म के आडम्बर पर टिका था। इसीलिए हिन्दू धर्म के इन 
प्राखण्डो को निशाना बनाया जाना आवश्यक था। धर्म को आड लेकर ब्राह्मण 
सर्वश्रेष्ठ बन बैठे थे और पूरे देश के तमाम मदिरो, पूजा-स्थलों और तीर्थों पर 
केवल उन्हीं का कब्जा था। 

]992 से 934 तक उन्होंने द्रविड आदोलन चलाया | इसके अतर्गत् आर्थिक 
मुद्दे, रलवे, जहाजरानी तथा बैको के राष्ट्रीयकरण की माँग उठाई। पिछड़ी जाति के 
गरीबों की ऋण-माफी, राष्ट्र और राष्ट्रीय रियासतों के एकीकरण, बेकारी की 
समस्या के समाधान के लिए राजकीय सहायता की माँग उठाई। वे समाचार पत्रो 
में लेखन गे जुट गए। छुआएछूत, वहेज-प्रथा, मती-प्रथा, विधवा-विवाह और अछूतोद्धार 
के साथ-साथ उन्होने धर्म निर्मित परपराओं, धामिक आडवरो, ब्राह्मणों की धार्मिक 
तानाशाही के मुद्दे पर भी जम कर लिखा। परन्तु उन दिनो प्रैस पर ब्राह्मण वर्ग का 
कव्जा था, अत वे मुद्दे या तो दबाए गए या उन्हे विकृत रूप ठेकर छापा गया। 
पेरियर शामास्वामी को प्रैस ने राष्ट्द्रोही, धर्म विरोधी, नास्तिक कहकर बदनाम 
किया। यह सावित करने क्री कोशिश की कि यह आदमी अछ्तों-दलितों का मसीहा 
बनने की धुन मे होश खो बैठा है, इसका दिमागी सतुलन खराब हो गया है। 

पेरियर रामास्वामी ने ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हुए कहा-''ब्राह्मणो ने अछूत 
समाज में जम्मे महान पुरुषों को कभी अगीकार नहीं किया, वे उनकी छाया से भी 
कोसो दूर रहे। भगवान तथा देवाधि मदिरों में कुत्ता, बिल्ली या व्यभिचारी सवण 
तो प्रवेश पा सकता है, परन्तु शुद्र घोषित किए गए मनुष्य का प्रवेश सदा वर्जित 
माना जाता है। सवर्ण मानसिकता ने दलितों को ऐसे घरातल पर लाकर खडा कर 
दिया है कि उनके सामने सामाजिक संघर्ष और राष्ट्रीय युद्ध के अलावा कोई 
पिकल्प बचा ही नहीं है” उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा दलित समाज पर थोपे गए ठिव्य 
अवतारवबाद, स्वर्ग-नर्क, भाग्य-भगवान, पुनर्जन्म आदि मिध्याचारों का खडन किया। 

ब्राह्मणो से वे इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने तमिलनाडु राज्य मे गैर-ब्राह्मण 
प्रशासन की स्थापना के लिए खुली लडाई छेड दी। उन्हीने स्पष्ट किया कि सामती 
तत्र की जड़ें तब तक नहीं कौटी जा सकतीं, जब तक धर्म पर से ब्राह्मणो को 
ठेकेदारी हटा नहीं दी जाती । 
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मन्दियें पर ब्राह्मणों का एकाधिकार और नारी-दासता 
को विरुद्ध संघर्ष 

ये यह मानकर चलते थे कि जन्म के आधार पर ब्राह्मणी को मंदिरों का 
म्वाभित्व सौप देना संगसर गलत है। हर जाति में विद्वान जीर याग्य व्यक्ति होते 
हे! कर्म के आधार पर ब्राह्मणत्व तथ किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों से मंदिरों का 
स्वामित्व छीन लिया जाए और क्षेत्र मे किसी भी जाति के योग्य और उदार व्यक्ति 
को मदिर का स्वामित्व सीपा जाए। ऐसा करने से मदिरों मे हर जाति का समान 
रूप से प्रवेश संभव हो सकेगा। दलितों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, उन्हें 
समाज में बरावरी का दर्जा मिलेगा और संसाधनों व सुविधाओं में उनकी भागीदारी 
होगी तो वे किसी भी तरह ब्राह्मणो से कम साबित नही होगे। बल्कि मानवता ओर 
उदारता मे वे ब्राह्मणों से बहुत आगे जाएँगे । 

नारी को गुलाम बनाए रखने और उसे शिक्षा से वचित रखने को उन्होंने 
सवर्णों का सामती षड्यंत्र बताया। नारी को व्यक्ति के स्थान पर मात्र भोग की 
वस्तु या परियारिका समझना नारी का घोर अपमान है। जो नारी हमारी माँ है, 
हमारी अगली पीढियो को वाहक है यदि वह गुज्ञाम मानसिकता वाली, अनपढ़ ओर 
दवी-पिची वनी रहेगी तो अपनी सतान को ऊपर उठाने में वह क्‍यों योगदान दे 
पाएगी। नारी का पीडित रहना मानवता का घोर अपमान है) एक ओर हिन्दू 
समाज देवियों की पूजा करता है। “यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र टेवता” का भत्र 
पढ़ता है और दूसरी ओर नारियो पर घोर अत्याचार करते उनके व्यक्तित्व का हनन 
करते संकोच नहीं करता, यह कहाँ का न्याय है। 


रामास्वामी नायकर का दर्शन 


पेरियर रामास्वामी नायकर सामठी व्यवस्था के घोर विरोधी थे, वे मनुस्मृति के 
तिद्धातों ओर ब्राह्मणों द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लिए बनाए गए धार्मिक नियमों 
व मयदाओं के खिलाफ थे। उन्होने आर-पार देख लिया था कि हिन्दू समाज में 
व्याप्त वर्ण व्यवस्था पिछडो और दलितों के अधिकार छीनकर उन्हें हमेशा सवर्णो 
का गुलाम बनाए रखने का एक हथियार है। इसलिए उन्होंने पिछड़ी जातियो को 
व्राह्मण-धर्म से सावधान करने, धर्म के नाम पर ठगी से बचने और सत्य व न्याय 
पर आधारित समाज-व्यवस्था को समझने के लिए अपना दर्शन प्रचारित किया। 
डश्वर की सत्ता एक छलाव! है 


पेरियर रामास्थामी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। उनका कहना था कि 
ईश्वर की सत्ता स्वीकारना और उसकी आड़ मे सुविधावादी जीवन जीना बहुत 
सरल है। इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। जबकि ईश्वर को नकारने 
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के लिए मजबूत तकं-बुद्धि और विवेक का होनः अनिवार्य है। ई9वर और देवी-देवता ओ 
का ससार ब्राह्मणों ने अपने निजी लाभ के लिए रचा है। यदि वे ऐसा न करते तो 
उन्हे कौन पूछता ? ईश्वर को नकारते हुए उन्होंने कहा-“जब मनुष्य द्वारा मनुष्य 
का घोर अपमान होता है, शोषण होता है, उसका जीवन नरक वनाया जाता है, तब 
व्राह्यपो का वह दयान ईश्वर कहाँ चला जाता है। दलितों और पीड़ितों पर 
अत्याचार करने वाले हाथों को तोडने के लिए वह क्यो नहीं आता। 


जब-जब होय धर्म की हानी, 
बाढ़े असुर अधम अभिमानी 
तब-तब प्रभु धर मनुज शरीरा 
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। 


तुलसीदास जी की रामायण की यह चौपाई दलितो पर लागू क्यो नहीं होती। 
800 वर्षों तक दलितों को शिक्षा और ससाधनो से अज्ञग रखा गया । पीढी-दर-पीढी 
उन्हें स्र्णों की गुलामी करने पर मजबूर किया गया, तव ईश्वर को पता ही नही 
चला। क्या सवर्णों के ये कृत्य असुर अधम और अभिमानियों के कृत्य नहीं है २ 
क्या इनके हाथ रोकने के लिए इंश्वर को अवत्तार नहीं लेना चाहिए था * 

सच तो यह है कि ईल्‍्वर नाम की कोई चीज है ही नही, कोई सत्ता है ही नहीं। 
यह अवतारबाद और देवी-देवतावाद सव ब्राह्मणो की मनगढत कहानियाँ हैं। उनका 
विचार है कि ईश्वर के नाम पर हिन्दू अनेक प्रकार के गलत काम करते है। ईश्वर 
की मूर्तियाँ तक चुराने में नहीं हिचकते, फिर कैसे मान लिया जाए कि ईश्वर है ? 
इफ्वर की सत्ता की आउ में ब्राह्मणों ने अपनी धाक जमा ली। सवर्ण धनी होते चन्ने 
गए। यदि ईइवचर की कल्पना नहीं की गई होती तो भारत में गरीब-अमीर, 
ऊँच-नीच, जाति-पाँति और सामाजिक असमानता नहीं टिक पात्ती। कर्म-फल 
सिद्धांत का बहाना लेकर सपन्न लोग गरीबो का उपहायस उडाते है। कहते हैं कि 
अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए ये लोग गरीव और दलित है। 
जो बुरे कर्म करता है वह नीच घर में जन्म लेता है और जी अच्छे कर्म करता है 
वड़ सज्जन या सामत के घर में जन्मत्ता है। यह सब मनगढत कहानियाँ है। न॑ कोई 
पुनर्जन्म होता है, न कोई कर्म-फल भसिद्धात। यदि कर्म-फल सिद्धात होता तो सबसे 
जठोर दंड उन ब्राह्मणों को मिलता जो श्रद्धा और भक्ति से भरे दलितों को भगवान 
के मदिर में घुसने तक नहीं देते । मन्दिरों के सारे चढावे को भगवान की सत्ता की 
आड़ मे ब्राह्मण चट कर जाते है। 
आत्मा या जीवात्मा 


रामास्वामी नायकर आत्मा या जीवात्मा का अस्तित्व भी नहीं मानते ! वे कहते 
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हैं. मनुष्य की शरेर-रचना मे आत्मा का कोई स्थान नही है | ज़ब यनुष्य के शरीर 
में प्र्येक अग का कार्य निश्चित है तो आत्मा का ओर कोन सा काम रह जाता है। 
आत्मा भिध्या कल्पना है और वह कल्पना धर्म के पाखड तंत्र की रक्षा करती हे 
इसीलिए ब्राह्मण उसके प्रधार ने लगे रहले है। आत्मा हिन्द धर्म की आधार शिन्ा 
है। आत्मा को निक्कात दीजिए, हिन्दू धर्म मिट जाएगा।' 

वे शगर की प्रकृति से उत्पन्न होने वाला और जीवन को प्रकृति से उत्पन्न 
पानले है। आत्मा की सत्ता को वे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते! उनका 
कहना है कि भनुष्य का शरीर भी ठीक उनो प्रकार जन्म लेता है जेसे अन्य 
जानवरों, पक्षियों तथा पेड़-पीधों का जन्म होता है। जन्म के बाद शरीर का विकास 
होता है और एक अवधि के बाद क्षरीर कमजोर होने लगता है। शरीर की 
काशिकाएँ शिराएँ और दबमनियाँ काम करना बंद कर देती हैं और मनुप्य की मृत्यु 
हो पाती है। मृत्यु के बाद कोई आत्मा शरीर से शहर निकल वर परलोक नहीं 
जाती । परलोक जेसी कोई रुत्ता है ही नहीं। ब्राह्मणों ने तो पता नहीं क्रितने लोकों 
को कल्पना की है और कितने ही देवताओं को उनसे जीड़ दिया है। यह स्व 
कल्पित जाल है। हिन्दू धर्म के पत्तन का एकमात्र कारण भी यहीं है। 

यदि सचमुच आत्मा होती है और आत्मा ईश्वर का अभ है तो बड़ दलितों और 
शूद्रों में भी होती है। फिर बह आत्मा ब्राह्मण की आत्पा से भिन्‍म तो नहीं हो 
सकती। इश्वर का अश तो सदा यवित्ष और महान होना चाहिए। यदि ब्राह्मण के 
अदर इश्वर का अजश्ञ क्रह्ताए जाने बाली आत्मा का निवास है तो वह दलितों परे 
अन्दर मौजूद आत्मा को सताने के तिए तरह-तरह के हथकड़े क्‍यों अपनाता है * 
फिर कोई अछूत और नीचा क्ष्यों ? जब मबदे अन्दर एक ही आत्मा या एक ही 
तरह की आत्मा का निवास है तब तो सबका महत्त्व वराबर हुआ, फिर हम इतने 
कगोर क्यो हो जाते है कि किसी को भूख और ठड़ से मरने देते हैं और स्वयं दौलत 
इकंट्ठी करने और प्रतिप्ठा के अम्यार लगाने मे लगे रहते है। 

“यदि आत्मा होती तो वह अन्याय नहीं होने देती। ईश्वर का अश न अन्याय 
सह सकता डै, न अन्याय कर सकता है। परन्तु जब हम साफ देख रहे है कि सवर्ण 
दलितों पर रात-दिन जुल्म ढहाते नहीं थक्रते तो कैसे मान लें कि सवर्णों में ईश्वर 
का अंश आत्मा है और दलितों में ऐसी कोई आत्मा है?” 


घ्मं 


धर्म को ईश्वर तक पहुँचने का साधन माना गया है। परन्तु रामास्वामी ऐसा 
नहीं मानते। उनका चिचार है कि धर्म की खोज सुविधा के लिए की गई है। धर्म 
इसलिए बनाया गया कि कर्बालाई से सस्कृति-काल मे लोग एक दूसरे से बंधे रह 
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सके और समाज सगठित व शक्तिशाली बन जाए। 

परन्तु द्राह्मणों नें और सपन्‍नों ने सदा उसका दुरुपयोग किया है। धर्म से जुडी 
तरह-तरह की कहानियाँ बाह्मयणों ने गढ़ ली और उन्हें दूसरों के गले मद दिया। 
धम के दो ही रूप देखने की मिलते हैं-एक साप्रदायिकता और दूसरा आडवर। 
साप्रदायिकता ने मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बना दिया है। साप्रदायिकता के 
कारण अलग-अलग राष्ट्र बने है। राष्ट्रों का विधघटन हुआ है। समाज बटे है। 
समाज टूटे है। मनुप्य ने मनुष्य का खून वहाया है और अब भी वहा रहा है। धर्म 
का रूप अत्यधिक भयावह तथा पूरी तरह अमानवीय है। वैज्ञानिक दृष्टि वाला ओर 
मानवीय गुणों से युक्त कोई भी मनुष्य धर्म के इस रूप को स्वीकार नहीं करेगा। 

दूसरा रूप है आडवर। पूजा-स्थलो और तीर्थ स्थानों की परम्पराएँ और मनुष्य 
को भगवान त्तक पहुँचाने की सीढी। गमास्वामी कहते है, जब भगवान है ही चहीं 
तो यह सीढी कहाँ है और क्रिच्तको किस तक पहुँचाने का काम कर रही है। उनका 
स्पष्ट विचार है कि धर्म एक आइम्बर है, एक दिखावा है, एक छलावा है, एक 
धोखा है। 

शमास्वामी नायकर की दृष्टि इतनी आर-पार थी कि उन्हे कोई सिद्धांत, कोई 
विचार वहका नहीं सकता। उनका दर्शन बहुत स्पप्ट था। उनका यही मानना था 
कि मनुष्य प्रकृति से उपजता है और प्रकृति में ही लीन हो जाता है। ईश्वर, आत्मा, 
धर्म, पुनर्जन्म आदि सब ढकोसले ब्राह्मणों ने पैदा किये हैं। अनेक प्रकार के 
देवी-देवता और अववारों की कल्पना ब्राह्मणों ने की है। धर्म ग्रंथों की रचना 
ब्राह्मणों ने की ताकि बिना कुछ किए कीर्ति और प्रतिष्ठा कमाई जा सके। धन आर 
सुविधाओं के साधन जुटाए जा सकें । 

वे केवल मानव धर्म को मानते थे | उनके लिए मनुष्य ही सब कुछ था। मनुष्य 
का भनुष्य के हाथो अपमान और तिरस्कार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दलितो 
ओर पिछड़ों के अधिकार सवर्णो द्वारा जबरन छीनें गए हैं। अब यदि वे अपने 
अधिकारों को प्राप्त करना चाहते है तो धर्म, ईवर, पूजा-स्थल और त्रीर्थों के 
छलावे मे न आएँ। ब्राह्मणों ने ऐसी व्यवस्था को पैदा किया और सुरक्षित रखा है, 
जिसमे दलितों के अधिकर छीने जा सकें। अब समय आ गया है कि वे सत्य को 
पहचान ते और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सगठित होकर इस 
सामतवादी द्राह्मणवादी व्यवस्था से लें और इसे ढह्ा दे । 

सत्य को सूर्य के प्रकाश की तरह उजागर करने वाले दलितो और रित्रयों के 
अधिकारों के सघर्ष में अपना पूरा जीवन ढदाबव पर लगा देने वाले महर्षि पेरियर 
रामास्वामी नायकर का 24 दिसम्वर, 978 को शरीर पूरा हुआ। 
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डॉ० भीमराव अम्बेडकर 


(१4 अप्रैल, 89॥ से # ठिरूम्बर, 956) 


बाबा ताहब भोगराव अग्येडकर भारतीय दलित आदोलन एवं सामाजिक न्‍्थाव 
अभियान के इतिहास मे एक ऐसा नाम है जो दर से ही चमकता है। 

अछूव समाज में जन्म लेकर, ब्राह्मण संचालित हिन्दू समाज के उच्च वर्णा की 
वर्णनाए, उपेक्षा और अपमान से उप्जी बातनाएँ सहते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा 
प्राप्त की और दलित व पिछड़े क्षमाज को अपने स्वाथ नेकर उनके 
अधिकारों की लड्डाई लड़ो। 

अपने जीवन काल मे ही उन्होने पिछडों को उनके अधिकार दिल्लाए। अपनों 
योग्यता के चत्न पर भारत का सविधान लिखा और सामाजिक न्याय के लिए सथर्प 
किया। दलित व पिछड़े समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उसे विशेष 
सुविधाएँ दिज्लाई तथा राजनैतिक शक्ति का हथियार ध्मा कर उसे इतना मजबूत 
बना दिया कि वह अपना सदियों का खोया मनोबल फिर से प्राप्त कर राष्ट्र की 
मुख्य धारा में सीना तान कर खड हो गया है। 


अपमान से अपमान तक 


भीमराव का जन्म 4 अप्रैल, 89] की मध्य प्रदेश के रलागिरी जिले में मऊ 
नामक गोव में हुआ था। मऊ इन्दौर नगर के निकट है। इनकी पिता का चाम शाम 
जी राव तथा माता का नाम भीमावाई था। पिता सेना में सूवेदार थे। अभ्वेडकर 
अपने माता-पिता की चौदहवी सत्तान थे। उनसे पहले जन्मे भाई वहनो में से केवल 
ही भाई और टो बहने ही जीवित थीं। अन्य की मृत्यु हो चुकी थी। उनके एक भाई 
का नाप आवजंदराब था। दूसरे का बसतराव। एक बढ़ने का नाम मजुला था और 
दूसरी का तुलसी! 

पिता कहने को तो सूवेदार थे परन्तु वेतन कंवल 50 रू मासिक मिलता था। 
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उन दिनो सेना मे नौकरी की अवधि १5 वर्ष हुआ करती थी। 

5 वर्ष तक सेना को अपनी सेवाएँ देने के वाद समजी राव सेवा मुक्त हो 
गए। अब उनके सामने रोजगार की समस्या थी। 

वे मऊ से सताय आ गए। सतारा मे वहुत दिनों तक रोजगार की तलाश मे 
भटकते रहे, अतत 40 रू. मासिक पर उन्हें एक कंपनी में चौकोदारी का काम मिल 
गया। 
इसको साथ मत खेलना, यह अफछूत है 

सत्तारा म॑ अम्वेडकर परिवार ने किसी तरह जीवन-यापन का सहारा तो ढूंढ 
लिया परन्तु बच्चों के लिए समाज में घुलने-मिलने की समस्या खड़ी हो गई। 
भीमराव के भाई-बहन तो अब तक यह जान चुके थे कि वे अछुत है और उन्हे 
समाज के लोग इज्जत नही देते | लोग उनसे बचते है, उनकी छुई हुई चीज नहीं खा 
सकते; ब्राह्मण तो इतना परहेज करते है कि यदि उनका साया भी छू जाए त्तो 
भिव-शिव करते हुए फिर से ल्‍्नान करने के लिए भाग खड़े होते हैं। परन्तु भीमगव 
अभी छोटे थे। जब उन्होंने यह सब देखा तो उन्हे वडी हैरानी हुई ! बचपन से ही 
भीमराव मे चीजो को गहराई से देखने और जानने की इच्छा तेज थी। वे जब घर 
से वाहर निकलते तो सब और देखते और दौडकर सव वच्चों के साथ घुल मिल 
जाना चाहते थे। 

परन्तु वे इस सच्चाई से अनजान थे कि जिस परिवार और जाति मे उन्होंने 
जन्म लिया है, वह भारतीय समाज में अछूत है। और उन्हें सब बच्चों के साथ 
हिल-मिलकर खेलने और उन्हें दोस्त वनाने का अधिकार नहीं है। 

वे नहीं जानते थे कि ऊँची जाति और नींची जाति क्‍या होती है। निम्न वर्ण 
ओर उच्च वर्ण क्या होता है | 

जव वे बाहर होते और कोई वच्चा उन्हें दिखाह ” जाता तो उसकी ओर दोड 
पड़ते। वे उसके साथ खेलना चाहते थे | परन्तु ज्यों ही वे वच्चे के पास पहुँचते और 
बच्चा हसकर उनकी ओर आने को होता, तभी दो हाथ पीछे से उस बच्चे की उठा 
लेते थे और भीमराव के कान में आवाज पडती, “चल-चल. .यह अछूत है, इसके 
साथ मत खेलना |” 

भीमराव ठगे से टेखते रह जाते। उनको लगता जैसे किसी ने मुँह में जाते-जात 
उनके हाथ से निवाजा छीन लिया है! 

कही वच्चो का झुड खेल रहा होता और भीमराव दीडकर खेल में शामित्र 
होना चाहते तो कोई बड़ा वच्चा झट से जागे आता और कहता, “नहीं तू हमारे 
साथ नहीं खेल सकता . तू अछूत है. जा यहाँ से .भाग . !' 
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भीमराव रोते हुए घर लौट आते | माँ पूछती, “क्या हुआ भीम . तू रो क्‍यों रहा 
है ?” तो वे माँ से सिसकते हुए कहते, “माँ, मुझे कोई अपने साथ नहीं खिलाता 
सथ चच्चे मुझे भगा देते है कहते हैं ,तू अछूत है।” 

“हाँ बेटा ।! माँ भीमराव को विपटाते हुए कहतीं। “वे ठीक कहते हैं। हम 

अछून है) वे बड़ी जाति के बच्चे है. .तू उनके साथ खेलने की जिद क्‍यों करता हे 

क्यों जाता हे तू वहाँ वश तू अपनी बहनों और जपने भाइयों के साथ खेल 
लिया कर . ।/ 

सिसकते-सिसकते भीमराव चुप हो जाते और प्राय. माँ की गोद में सी जाते। 


स्कूल में दाखिला जूर्तो की जगह बैटते ये 


जब छ वर्ष के हुए तो माँ भीमावाई, रामजी गब के पीछे पढ़ गई, “भीम अब 
बड़ा हो गया है। उसका दाीख़ला क्यों नहीं करवाते ?” 

राम जी राब कुछ न कुछ वहाना बना कर शनर देते। कभी कहते, “बात की 
है,” कभी कहते, “हों जाएगा, थौड़ा सत्र कर।' 

आज जब भीमावाई ने उन्हें होॉका तो वे बिफर गए, “कहाँ फराऊँ इसका 
दाखिला. कैसे कग्र्ऊ, .तुझे क्या पता मैं कहा-कहाँ नहीं गया हूँ। पूरे आठ दिन की 
छुट्टी ले चुका हूं अब तक इस लड़के को दाखिल कराने के चक्कर मे, परन्तु कोई 
राजी नहीं होता. .अछूत जो हैं, .। हों, स्कूल मे ऊँची जाति के बच्चे पढते | .कडते 
हैं हमारा वच्चा उनके साथ नहीं बैठ सकता. गे पूछता हैं जब साथ ही नडी बैठ 
सकता तो पढ़ेगा कैसे ?”' 

भीमावाई शांत रही। आगे यढ़कर उन्होंने पीछे से पति के कंधों पर अपने 
दोनो हाथ रख दिए और बोली, “आपका दुख मैं समझती हूँ... पता नहीं क्‍यों इतना 
कह गई ..मूवेदार को पत्नी होने का गुरू आ जाता है तो भून जाती हैँ कि हम 
अछूत है.. ।॥" 

अपने ऑसू पीने के वाद राम जी राव ने पत्नी की ओर मैँह फेशा ओर उसके 
अआँसुओ को अपनी दोनों हथेलियाी में समेटे हुए बोले, 'वड़ी मुश्किल से एक हैड 
मास्टर ने हाँ की है, पर उसकी एक शर्त है।'' 

“शर्त, ./” कहते हुए भीशवाई ने पत्ति की आँखी में देखना चाहा । 

रामजी राब ने आँखे झुकाते हुए कहा, “कहता है, आपके लड़के को दाखिल 
तो कर लूगा। परन्तु उसे बड़ी जाति के बच्चों के साथ नहीं विठा सकता। उसे 
अपनी टाट-पड्टी साथ लानी पड़ेगी और कक्षा की दहलीज मे जहाँ बच्चे अपने जूने 
उतारते हैं, वहां बैठकर पढ़ना पड़ेगा ए” 

“नहीं . । भीमावाई ने अपना माथा पीटा, “भगवान इतना अन्यायी नही हो 
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सकता 

उसी समय भीमराव बाहर निकल आए। वे मात्ता-पित्ता के बीच हुईं बात सुन 
चुके थे। उनकी आँखों में दद्ध निश्चय क्रो चमक थी, वे बोले, “माँ...मेरा दाखिला 
करवा दो.. मैं जूतों की जगह बैठकर पढठ लूमा ४” फूल से कोमल वच्चे के मूह से 
जब ये शब्द निकले तो पिता रामजी राव उनमे छिपी विवशता पर रो पड़े और 
अपने ऑसुओ को छिपाने के लिए वर्हा से हट गए। 

माँ भीमाबाई से बेटे की आँखो के भाव पढ़े और उस विषटा कर सामने दीवार 
पर टेखने लगीं, “हाँ, बेटा . कल से तू स्कूल जाएगा। जूतो को जगह ही सही ..सू 
पदुँगा.. |!” जब वे ये शब्द धीमी आवाज में कह रही थी, तो उनकी आँखों से 
ऑसुओं का रेला वडी तेज गति से बह रहा था। उन्होने दोनो हाथों से दबाकर 
भीमराब को घचिपटा रखा था। वे नहीं चाहती थीं कि नन्‍्हा भोम उनके ऑसू टेखे। 

अगले दिन भीमराव का दाखिला हो गया। अपने घर से पुरानी टाट-पट्टी लेकर 
वे अपने पिता करे साथ स्कूल गए और जूतों को एक ओर हटाकर टाट-पट्टी 
बिछाकर दहलीज में बैठ गए । 

भीमराच ने देखा कि जब ये जूतो को हटाकर अपने बैठने के लिए जगह बना 
गहे थे, तो कर्सी पर वैठे आचार्य और सामने बैंचों पर बैठे छात्र उन्हें ऐसे देख रहे 
थे मानों सोच रहे हों, इसके छूने से कहीं हमारे जूते तो अपविन्न नहीं हो गए ? 

भोमराव की पढाई शुरू हो गई। रोजाना अपनी टाट-पट्टो साथ लाना, विषछ्ठाकर 
जूतो की जगह बैठना, आधी छुट्टी में सबसे अलग बैठकर दूसरी ओर मुँह करके 
अपना खाना खत्म करना और इस बात का पूरा ध्यान रखना कि स्कूल का कोई 
विद्यार्थी या किसी की कोई चीज भूल से भी छू न जाए। 


माँ बीमार परी, इलान करने कोड वैद्य नहीं आया 


भीमराव यढने में बहुत तेज थे। घर से स्कूल दूर था। वे सवेरे घर से निकलते 
और शाम को लौटते थे। खूब मन लगाकर पढ़ते थे। 

पहली कक्षा से वे पांचवी मे आ गए। पूरे स्कूल में उन्होंने नाम कमा लिया। 
पिता जब उनके स्कूल जाते तो हैडमास्टर भीमराव की बहुत तारीफ करता। पिता 
को वहुत अच्छा लगता। घर लौट कर वे भीम की माँ को बताते तो भीमाबाई की 
आँखो में खुभी के ऑसू आ जाते। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वे कहती, “किसी 
ने श्रच ही कहा है दाता ' तेरे घर देर तो है, पर जधेर नहीं है ।” 

भीमराव के भविष्य के बारे मे सुनहरे स्वप्न देखले-देखते भीमाबाई एक दिन 
बीमार पड गई। जब वे बीमार हुई ती शमजी राव चिंतित हो एठे। उनके बल पर 
तो पूरी गृहस्थी चल रही थी। 
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उन्होंने बडी देखभाल की, बहुन टीड-भाग की। परन्तु सब वेकार गई। उन्हे 
ऐसे वैध की जरूरत थी जो उनके रोग को समझ सके और उन्हें अच्छी दव' देकर 
रोग के चगुल से निकाल सके। परन्तु उनके धर आने को कोई वैद्य तैयार नहीं 
हुआ। सभी जच्छे वैध ऊँची जाति के थे। एक महार के घर भला कैसे आ सकते 
थे। उनका तो धर्म भ्रप्ट हो जाता । 

पैद्य अपना धर्म बचाते रहे और सही दवा के अभाव में भीमाबाई का जीवन 
चला गया। वे मृत्यु की गोद में हमेशा-हमेशा के लिए सो गई। 

माँ की मृत्यु पर भीसराव बहुत रोए। भीमराव भूख के बहुत कच्चे थे। माँ इस 
बात का बहुत ख्यात रखा करती थीं कि उनका बेटा भूखा न रहे। 

वड़ी माँ जब अपने बच्चे को रोत्ता बिलखता छोडकर चली गई तो भीमराव ने 
कई दिन तक सेटी को हाथ नहीं लगाया। 

पिता ने बहुत्त समझाया । पित्ता बोले, “बेटा तुम ऐसे ही गेते रहोगे तो तुम्हारी 
माँ के सपनों का क्या होगा ? तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ की आँखों मे तुम्हे बढ़ा 
आदमी बनाने के कितने सपने थे। बेटा, उठो...खाना खाओ और पढाई में लग 
जाओ। वे सपने तुम्हे पूरे करने हैं।” भीमराव ने पिता के चेहरे पर देखा और रो 
पड़े। पिता ने पुत्र को गले से लगा लिया। अगले दिन से भीमराव नियमित स्कूल 
जाने लगे। माँ की आँखों के सपने अब उनके ठिल में थे। 


भूरे रहकर पढ़ाई की 


माँ के लाडले भीमराव अब विना खाना साथ लिए स्कूल आने लगे) -79 
साल के बच्चे ने निश्चय किया कि खाना मिले न मिले, पढ़ाई का नुकसान नही 
होने दिया जाएगा। 

हैडमास्टर ब्राह्मण थे। अछूतों के प्रति म्मामाजिक व्यवहार के सामने वे विवश 
थे, परन्तु भीम को भूखा देखा तो उन्हे दया आ गई। उसके लिए दोपहर की रोटी 
का इतेजाम उन्होंने स्वयं किया। 

जब सब बच्चे टोपहर का-भोजन करने बैठते तो घड़ एक दोने में सब्जी रखकर 
भीमराव के सामने रख देते और दूरे से ही रोटियाँ उसके हाथों में फैंक देते थे। 
भीमराव अपनी भूख मिटा लेते थे। 

दूसरे लड़के जब हैडमास्टर को ऐसा करते देखते तो काना-फूर्सी करते। दे 
कहते, “लगता है हैड़मास्टर का दिमाय चल गया है। ब्राह्मण होते हुए भी यह महार 
जाति के अछूत लड़के के लिए रोटी बनाकर ख़िलाते है|” 

भीमराव लड़कों के मुँह से जब ऐसी बातें सुनते, अपने प्रति उनके चैहरों पर 
ओर आँखों में घृणा देखते तो सहण जाते। क्रभी-कभी उन्हे बहुत गुस्सा आता। 
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परन्तु वे सब सह जात | 

एक बार उनकी माँ ने उनके कान में कहा था, “पक वात याद रखना चेटा, 
हम लोग महार जाति के हैं, अछूत हे। तुम्हें समाज में बहुत अपमान सहना पडेगा, 
बडा घृणा झेलनी पडेगी। इस सब की परवाह न करना। किसी से उलझना नहीं, 
तुम्हें पढ़ना है। बिना पढ़ें कोई वह्ठा आदमी नहीं बन सकता। जब तुम बड़े आदमी 
बन जाओ तब समाज की इस गदी रीति को बदल डालना। यही मेरी इच्छा है |” 

माँ तो नहीं रही, पर उनके ये शब्द भीमराव के लिए प्रेरणा के सोत वन गए । 
जब-जब उन्हे कोई घृणा की नजर से देखता, जब-जब कोई उनका अपमान करता, 
माँ मानों उनके कानों में कह देती, “भडकना नहीं, सहते जाना है। रुकना नहीं, 
आगे बढ़ते जाना है ।” भीमराव वैसा ही करते, अपमान और घृणा सहते-सहते उन्हे 
चुप रहने की आदत पड गई। अब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, थे प्रायः चुप 
रहते और अपने काम मे लगे रहते। 


प्रात गिरवी रखकर हाई स्कूल में दाखिला दिलाया 


कक्षा पाँच पास करने के बाद भीमराव को दूसरे स्कूल मे राखिला लैना था। 
भीमराव के पिता पत्नी के वेहान्त के वाद बहुत परेशान रहने लगे थे। नौकरी करना 
और घर में बच्चो की देख भाल करना, वे बहुत दुखी थे। घर में बहुत गरीबी आ 
गई। 

भीमराव के दाखिले के लिए वे एल फिस्टन हाई स्कूल मे बात कर आए। 
भीमराव के अक बहुत अच्छे थे। दाखिला मिल गया, परन्तु पैसा ? वह कहाँ से 
आए ? और कोई चारा न देखकर रामजी सव ने अपनी पीतल की भारी परात 
निकाली और उसे लेकर सेठ सूर्जमत्न के पास जा पहुँचे । 

मूरजमल सूदखोर और लालची था। वह़ जेवर या कीमती चीजे गिरवीं रखकर 
व्याज पर पैसा देता था और उससे लिखा लेता था कि समय पर नहीं छुड़ा पाया 
तो चीज उसकी हो जाएगी। 

उसने रामजी राव की भारी परात रख ली और उनसे लिखा लिया कि यदि 
निश्चित तिथि तक्र पैसा ब्याज सहित वापस नहीं किया नी परशात उसकी हो 
जाएगी। 

पत्र को पढ़ाने की धुन में रामजी राव ने परात्त की परवाह न की । उस सूदखोर 
का ब्याज इतना अधिक था कि भीमराव के पिता दी हुई तिथि तक पैसा न जुटा 
सके और उनकी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई परात उस सूदखोर की हो गई । 

इस देश में मजबूरी का फायदा उठाने वाले, इंसानियत का चोगा पहन कर 
इमानियत का खून करने वालो की कमी नहीं रही है। ऐसे लोगो ने अपने छोटे से 
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स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े-बड़े नुकसान किए है। दुर्भाग्य तो बड़ है कि कोई 
कानून इस क्रूर हदय ओर कुटिल वुद्धि हैवानों की गर्दने नहीं ताप सका। 


काबून बनाकर अखूवों का उद्धार करूँणा 
परात गिरवी रखने के बाद जब रामजी शव प्राइमरी स्कूल के हैड़मास्टर क 


पास पहुँचे। भामराव क्वी मदद करने क्रे लिए उन्होंने हैडमाल्टर को बार-वार 
धन्यवाद दिद्या और सर्टीफिकंट माँगा । 

हैडमास्टर भीमराव से बहुत खुश थे। उसने प्रथम श्रेणों पाई थी और बहुत 
उच्छ अंक प्राप्त करिए थे। 

हैडमास्टर ने सर्टोफिकेट तेयार कर दिया और उत्तमे उनका पूरा नाम 
लिखा- भीमराव अम्बेडकर | 

पित्ता रामजी रब ने इसे ब्राह्मण का आशीर्वाद मानकर खुशी जाहिर की। उस 
दिन उन्हें क्‍या पता था कि यह 'अम्वेडकर कश्षव्द एक दिन भारतीय इतिहास की 
शानदार धरोहर बनेगा और पूरे देश की पिछड़ी जातियों के लोग इससे प्ररेणा, 
आश्रय और सामाजिक न्याय प्राप्त करते हुए उन अधिकारों को प्राप्त करने से 
सफल होगे जिनका सुकल्प लेकर भीमराव ने अपमान पर अपमान सहते हुए अपनी 
पढाई जारी रखी थी और जिन अधिकारों के सपने मरते समय उनकी माँ की 
आँखों में थे। 

हेडमाध्टर को उस समय भीमशव की बात पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ | 
बे जानते थे कि समाज को बदतना इतना आसान नहीं। फिर भी उन्होंने कहा, 
“ईश्वर तुम्हारी मदद करे * 

सर्टीफिकेट लेने के घाद जब भीमराव चलने लगे तो श्रद्धा और भावुकता से 
भरकर व गुरु जी के चरण छूने के लिए श्रुके परन्तु तभी उन्हें याद आ गया कि 
चरण तो चह छू नहीं मेकता । छूने से गुरुजी अपवित्र हो जाएंगे। अत' चरणों की 
ओर बढ़ते उनके हाथ ठिठक गए और भीमराव ने कहा, 

“क्षमा करना गुरुजी ! मैं आपके चरण नहीं छू सकता, अछूत जो हूँ।” 

“मेरा आशीरदि सदा, तुम्हारे साथ है !” भावुक स्वर मे गुरुजी बोले, "लेकिन 
बेटे बहुत दिनो से एक वात मेरे मन में घूम रही है। अब पूछ ही लेता हूँ। तुमने 
पाँच साल तक दूसरो छात्रों के जूतों की जगह बैठकर पढ़ाई की, भूखे रहकर, 
बार-बार अपमान सहकर भी जश विचलित नहीं हुए। ऐसा क्या है इस पढाई से जो 
तुम इतना सब सह रहे हो ? आगे पढ़ोगे तो और भी अपमान झेलना फ्डेगा। फिर 
तुम महार जाति के हो, तुम्हें ऊँची नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। नुम यह सब क्‍यों 
कर रहें हो »” 
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भीमराव के कदम रुक गए। वे मुह और सम्मान पूर्वक ब्राह्मण के सामने खड़े 
होकर बोले, “गुरुणी. .मैं सब कुछ सहूँगा, मुझे पढं-लिेखकर एक दिन एक नया 
कानून बनाना है। एक ऐसा कानून जो अछूतों को समाज में ऊँचा स्थान दिलाएगा। 
देख लेना, सरकार इस कानून को मानेगी। 

)904 में छल फिस्टन हाई स्कूल में भीमराव का नाम लिख गया। अब वे 
भीमराव अम्बेडकर कहलाने लगे थे। लडके उन्हें केवल 'भीमा कष्ढा करते थे। 

एक दिन कक्षा में एक अजीब घटना घटी। अध्यापक भूगोल पढ़ा रहे थे। 
यकायक वे भीमराव से बोले, “भीम, तुम उठों और चॉँक से ब्लैक बोर्ड पर भारत 
का मानचित्र बनाओ |” 

भीमराव उठे। चाक लेकर जैसे ही वे ब्नैक बोर्ड की ओर बढ़े, लड़के आपस 
में खुसर-फूसर करने लगे। 

तभी एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, “ठहरो भीम /' 

लड़क॑ की आवाज पर भीमराव ठिठक गए अध्यापक ने डांट कर लड़के से 
कहा, “क्या बात है ?” 

“सर ब्लैक बोर्ड के पीछे हम लोग अपना खाना रखते हैं। भीम महार है, इसने 
ध्मारा खाना छू लिया तो वह अपविन्न हो जाएगा और हमें फैंकना यडेगा।'' 

“ओह”, अध्यापक के मुँह से केवल एक शब्द निकला । 

तभी सब लड़के उठे और उन्होंने अपने-अपने खाने के डिब्बे वहाँ से उठा 
लिए । 

इसके बाद भीमराव आगे बढे और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर भारत का मानचित्र 
बनाया । 

कक्षा समाप्त होने के बाद संद लोग बाहर निकल गए। यह खाना खाने का 
समय था। सब लड़के एक झुंड मे बैठकर खाना खाने लगे। 

भीमराव अम्बेडकर आपना खाना लेकर एक ओर चला यए। खाना खाते 
समय वह सोच रहे थे, एक अपमान और सही। अब तो इस सब की आदत डालनी 
होगी। 

906 में उनके पिता ने भीखू वालंगकर की बैटी रमाबाई के साथ भीमराव की 
शादी कर दी। 

907 में उन्होंने 750 में 382 अक लेकर हाई स्कूल परीक्षा पास की। 


बढ़ीदा बरेश की कृपा 


हाई स्कूल पास करने के बाद भीमराव के सामने आगे पढ़ने की समस्या आ 
खड़ी हुई | पिता पहले से ही बहुत दुखी थे, वे बूढ़े हो चले थे। धर में गरीबी थी। 
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हाई स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए जो परात उन्होंने गिरवी रखी थी, उत्त ही 
नहीं छुडा पाए थे। उधार तक कोई नहीं देता था। अब पैसा कहाँ से आएया। 

हाई स्कूल में पढ़ते समय भीमराव की एक ईसाई लड़के से अच्छी दोस्ती हों 
गई थी। उसका नाम थधा-कैलुस्कर। भीमराव ने अपनी समस्या कैलुस्कर के सामने 
रख दी। कैलुस्कर ने उसे महाराजा बड़ीदा से मिलने की सलाह दी। 

अगले ही दिन भीमराव बड़ौदा नरेश की कोठी पर जा पहुँचे। उन्होंने अपनी 
पूरी कहानी बिना झिल्नक के बड़ीदा नरेश को सुना दी। 

राजा साहब जानते थे कि एक महार जांति के लडके के लिए उच्च शिक्षा लेना 
बहुत कठिन है। पैसे की कमी और अपमान दोनो ही आइढे आते है। 

परन्तु भीमराव का भोलापन, ईमानदारी और राजा पर विश्वास काम कर 
गया। उन्हें लगा कि यह जानते हुए भी कि मै उच्च जाति का हूँ, यह अछूत लड़का 
मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आया है, तो मुझे इसकी मदद अवश्य करनी 
चाहिए। 

उन्होंने एल फिस्टन में भीमराव का दाखिला करा दिया और खजाने से #5 रू 
महीना छात्रवृत्ति दिलवा दी। 

भीमराव ने लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों उसके पिता राम जी 
राव भी मुंबई आ गए। उनकी सतारा को नौकरी छूट गई थी। अतः वे परिवार को 
लेकर बेटे के साथ ही रहने लगे । 

नवम्बर 9]2 में भीमराव की पत्नी रमाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। 
उसका नाम रखा गया यशवन्त। जनवरी 93 में भीमराव ने बी ए. पास कर 
लिया। जब उन्होंने देखा कि पिता गरीबी की मार नहीं झेल पा रहे हैं, तो उन्होने 
बडीदा के महाराजा से कहकर सेना में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। 

बी. ए. पास कर चुके थे। महाराज की सिफारिश थी, अतः भीमराव को 
लेफ्टीनेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई। 


पिता से मिलने के लिए नौकरी छोड़ दी 


रमाबाई अपने पुत्र यशवन्त की देख-भाल तथा घर परिवार का दायित्व निभा 
रही थीं। और भीमराव लैफ्टीनेंट के रूप में बड़ौदा की रियासत को अपनी सेवाएं 
दे रहे थे। एक दिन उन्हें घर से तार मिज्ञा । लिखा था, पिता बहुत बीमार है, छुट्टी 
लेकर आ जाओ। 

पिता की बीमारी से भीमराव विचलित हो गए। 

वे बड़े अफसर के पास पहुँचे और त्तार दिखा कर छुट्टी के लिए प्रार्थना की, 
परन्तु अफसर ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। 
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भीमराव अपनी माता को तो खो चुके थे। अब पिता ही उनके लिए सब कुछ 
थे। वे उन्हे खोना नहीं चाहते थे। उन्हें संदे़ था कि यदि अच्छा इलाज नहीं मित्रा 
तो पिता को भी उसी तरह मृत्यु हो जाएगी, जिस तरह माँ की हो गई थी। अत 
उन्होंने अफसर से बार-वार प्रार्थना की। परन्तु अफसर अड गया और बोला, “छुट्टी 
किसी हालत में नहीं मिल सकती ।”! 

“तो फिर मरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए ।” भीमराव ने कहा! 

अफसर बोला, “हाँ, यह हो सकता है। आप नौकरी छोड़ दीजिए और अपने 
घर चले जाइए ॥” 

भीमराव ने एक क्षण नहीं गँवाया। तुरन्त इस्तीफा दिया और पिता की सेवा 
के लिए उनके पास चले भए। 

पिता को जब यह पता चला कि उनका बेटा नौकरी छोड़ आया है तो उन्हे 
बड़ा दुःख हुआ। 

भीमराव ने उनका बहुत इलाज कराया परन्तु वे ठीक न हो सके। फरवरी 
93 में एक दिन वे अपने पुत्र भीमराव अम्बेडकर को समाज से जूझने के लिए 
अकेला छोडकर इस दुनिया से चले गए। 


उच्च शिक्षा को लिए अमेरिका खानगी 


अपने मित्र कैलुस्कर की सलाह पर एक बार फिर भीमराव बड़ौदा नरेश 
महाराज गायकवाड़ की कोठी पर जा पहुँचे। उस समय महाराज भारत के अनेक 
होनहार युवकों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने की योजना में लगे थे। 

भीमराव ने महाराज को पूरी कहामी सुनाई और अमेरिका जाकर पढ़ाई करने 
की इच्छा व्यक्त की महाराज इस बात से बड़े प्रभावित हुए कि भीमराव ने पिता 
की सेवा करने के लिए लैफ्टीनेट की नौकरी को लाते मार दी थी। वे स्वाभिमानी 
युवकों को वहुत पसद करते थे। उन्होंने भीमराव को अनुमति दे दी। उन्हें एक 
शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े जिसमें लिखा था कि शिक्षा पूरी करने के बाद ये 
0 वर्ष तक रियासत की सेवा करेंगे। 

4 जून 948 को अपनी पत्नी रमाबाई और छ माह के बेटे यशवन्त से विदा 
लेकर जहाज द्वारा मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। 

जुलाई 95 को उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयाक मे राजनीति संकाय 
मे दाखिला ले लिया | 

अमेरिका का वातावरण उन्हे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो खुला स्वागत उन्हे 
मिला, इससे वे हैरान रह गए। भारत की जमीन पर उन्हें कदम-कदम पर अपमान 
सहना पड़ता था । परन्तु अमेरिका जातिवाद के विष से मुक्त धा। यहाँ व्यक्ति को 
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महत्त्व दिया जात्ता था 

दिन भर ज़ड़के-लडकिया उनसे खुलकर मिलते थे और खूब बाते करते थे 
अमेरिका प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात भारतीय छात्र नवल्न भटेना से हुई। उस 
समय भीमराव होस्टल में अलग कमरा लेकर रह रहे थे। नव भटना को भीमराव 
से दोस्ती हो गई। उन्होंने भीमराव की अपने ही कक्ष में बुला लिया। फिर वें दोनो 
एक ही कक्ष में साथ-साथ रहने ज़गे। साथ-साथ रहते, खाते खेलते, बाते करते 
और जमकर पढ़ाई करते। भीमराव को इतने सुख का अनुभव होने लगा जिसकी 
उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। होस्टल और पढ़ाई का पूरा खर्चा बड़ौदा नरेश दे 
रहे थे | 

भीमराव सबके साथ घुल मिलकर रहते हुए भी सबसे अलग थे। वे सादा 
जीवन पसंद करते थे। सादा खाना खाते थे और खूब जमकर पढते थे। दूसरे 
लड़को की तरह फिल्म देखने अथवा गप्पें लड़ाने में उन्हे तनिक भी रुचि नहीं धी। 

अपनी माँ का स्वप्न, अपने पिता की प्ररेणा, अपनी जाति के उद्धार की 
चिन्ता, सदा उन्हें लक्ष्य से बांधे रहती थी। भटकने और गुम हो जाने के लिए उनके 
जीवन में कोर्ड गुंजाइश नहीं थी। कौम और देश के नाम समर्पित पूरा जीवन । 

दी वर्ष की अवधि में उन्होंने इतनी पुस्तके खरीद कर इकट्टी कर लीं कि 
उनका अपना छोटा पुस्तकालय ही बन गया। रात-दिन पढ़ते रहते थे। बहुत कुछ 
जानना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे। 

5 जून 3975 को भीमराव अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 
एम, ए. की परीक्षा पास की। 

इसके बाद वे पी एच डी के लिए अध्ययन और लेखन मे जुट गए। उन्होंने 
“द नेशनल डिवाइडेंड ऑफ इडिग्रा-ए हिस्टोरिकल एण्ड एनेलिटिकल स्टडी” 
नामक विषय पर थीमिस लिखी और उसे भरी. एच डी के लिए कोलंबिया 
विश्वविद्यालय को दे दिया। 

पी. एच. डी. का काम समाप्त होते ही जून 96 में लद॒न स्कूल ऑफ 
इकीनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइस में अध्ययन करने के लिए लंदन चले गए। 

977 में कोलबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पी.एच डी की उपाधि प्रदान की । 

जून 9]7 में जब वे लंदन में अर्थशास्त्र मे एम. एस, सी. की डिग्री के लिए 
अध्ययन कर रहे थे जब उन्हे सूचना मिली कि महाराज गायकंवाड ने उनकी 
छात्रवृत्ति बद कर दी है और अब उन्हे अपनी लिखित शर्त के अनुसार भारत लौट 
आना चाहिए और 0 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी चाहिए। 

अम्बेडकर के सामने भारत लौटने के सिवाय कोई चारा न॑ था। उन्होंने लंदन 
में अपनी उच्चस्तरीय पढ़ाई बंद कर दी और भारत लौट आए। 
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ऊधा मद तो मिला परन्तु अपमान ने पीछा नहीं छोड़ा 


बडे उदास मन से अम्बेडकर भारत लौटे । उनके आगमन से महाराज गायकंवाड़ 
को बड़ी प्रसन्‍नता थी। वे उन्हे कोई बड़ा पद देना चाहते थे। अपने ही संसार मे 
मस्त रहने वाले महाराज यह नहीं जान पाए कि अम्बेडकर को अपनी पढ़ाई बीच 
में रोककर आना पड़ा है। महाराज के सलाहकारों ने उन्हें यही सूचना दी थी कि 
अम्बेडकर की पढ़ाई पूरी हो चुकी है अब उनकी छात्रवृत्ति वद कर दी जाए और 
रियासत की सेवा के लिए वापस बुला लिया जाए। 

भहाराज ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि >म्बेडकर को बड़े 
सम्मानपूर्वक एक जुलूस के साथ रियासत्त मे लाया जाए। 

परन्तु अधिकारियों को यह वात अच्छा न लगी। ऊँची जाति के गर्व में चूर वे 
एक महार जाति के व्यक्ति का फूल माज्ञाओं से स्वागत भना कीसे कर सकते थे। 
उन्होंने मिलकर यह फैसला लिया कि महाराज की इस आज्ञा को न माना जाए। 

भीमराव अम्बेडकर दूसरी मिट्टी के बने थे। उन्हें अपने कर्तव्य-पाजन और 
जातीय अधिकारों की लड़ाई लडने के सिवाय कुछ जौर सूझता ही नहीं था। 
मान-अपमान को दुनिया से तो वे बहुत ऊपर उठ चुके थे। 

बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने अपना सामान उठाया और 
पैदल ही सीधे राजभवन जा पहुँचे | 

महाराज गायकवाड़ के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। उनकी पढाई बीच 
में छूट गई धी। इस बात का दुख तो जरूर था। परन्तु महाराज ने उच्च जाति के 
अधिकारियों के विरोध के बावजूद उनकी इतनी सहायता की थी, इसके लिए 
उनका रोम-रोम महाशज का आभारी था। 

महाराज के सामने पहुँचते ही उन्होंने झुक कर उन्हे प्रणाम किया। महाराज ने 
उन्हें आशीवदि दिया और अमेरिका तथा ब्रिटेन के बारे मे बहुत सी बाले कीं। 
भीमराव ने उन्हे बताया कि अमेरिका के लोग भारतीयों का आदर करते है। परन्तु 
ब्रिटेन के लोग बरावरी का दर्जा नहीं देते। वे भारतीयों को अपना गुलाम मानते हैं। 

गहाराज को अम्बेडकर से पश्चिमी दुनिया के बारे मे बहुत कुछ जानने को 
मित्रा। अम्बडेकर को महाराज का व्यवह्मर बहुत अच्छा लगा। महाराज ने सैन्य 
सचिव के पद पर भीमराव की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। दो हजार रू. 
महीने वेतन और सभी सुविधाएं | 

परन्तु उनकी रियासत्त में ऊँच-नीच और जातिवाद का जो जहर पहले से ही 
मौजूद था, उसके आगे वे भी विवश थे। बड़ी जाति के अधिकारियों व कर्मचारियों 
को भीमराव के अंदर छिपा महान इसान उतना नजर नहीं आता था जितना यह 
सत्य नजर आता था कि वे महार जाति के है और उनके छूने से वे अपविश्र हो 
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जाएगे 

सैन्य सचिव के कार्यालय का चपशासी तक उन्हें छोटी जाति के कारण अपने 
से नीचा समझता था। वे सैन्य सचिव की कूर्सी पर बैठकर जेब कोई फाइल मगवाते 
तो चपरासी दूर से ही उनकी मैज पर फेंक कर चला जाता था। जब वह फाइल 
रखने क॑ लिए वायस लेने आता तब भीमराव से उसी तरह दूर से ही फाइल लेता 
धा। 

चपराती के जाने के बाद वे अपना सिर दोनों हाथों में थाम लेते और दूर 
अमेरिका मे उनका मन जा पहुँचता। वे सोचते अमेरिका ने कितनी तरक्की को है। 
बहाँ के लोग जाति-पाति के भेद-भाव से बहुत ऊपर केवल काम करते हैं और खूच 
तरक्की करते है। जाति के कारण आदमी के हाथों आदमी का अपमान कितनी 
बड़ी धुराई है। इतना महान अतीत, इतनी सुन्दर संस्कृति और यह जातीय घृणा । 
हमार देश के लोगों को आखिर हो क्या गया है ? एक ओर तो हम मानवता की 
बातें करते हैं, पानव मूल्यों की बाते करते हैं, सारी दुनियां को एक महान जीवन 
शैल्षी देने की बाते करते है, दूसरी ओर अपने ही भाइयों के साथ इतना अपयानजनक 
व्यवहार करते हैं कि उनसे छू जाएँ तो अपने आपको अपवित्र मानने लगते हैं। 
कितना बड़ा होग, कितना बड़ा छलावा ) अब समझ में आता है, हमने तरक्की क्यों 
नहीं की। अब समझ में आता है, हम गुलाम क्यों हैं ? यह जातीय घृणा लोगो के 
दिलो से नहीं निकाली गई तो यह देश नष्ट हो जाएगा। जो कौमें अपने ही एक 
भाग को पराया समझने लग जाती है, वे बच नहीं पार्ती | 

एक टिन उन्होंने चपरासी से पानी लाने को कहा। परन्तु चधरासी ने पानी देने 
से माफ इनकार कर दिया। बड़ी जाति का चपरासी छोटी जाति के सैन्य सचिव 
जैसे ऊँचे अधिकारी को भज्ञा पानी कैसे पिला सकता था। उपस्तका सारा जात्तीय दर्ष 
टुकड़े-टुकड़े हो जाता, वह धर्म-भ्रष्ट हो जाता। 

भीमराव जानते थे कि चपरासी ऊँची जाति में जन्मा हे। इसलिए वह उच्च 
शिक्षा प्राप्त और उच्च पद प्राप्त अम्बेडकर की तुलना मे बहुत बडा है, उसे किसी 
भी तक से झुकाया नहीं जा सकता । 

उन्होंने अधिक तक नहीं किया। कार्यालय में पानी के घड़े थे, परन्तु क्योंकि 
वे अछूत थे, अतः घड़े से स्वयं पानी लेने का उन्‍हें अधिकार न था। अतः कोई 
चारा न देख वे कुर्सी से उठे और बाहर चले गए। 

उनके बाहर जाते ही कार्यालय के सब कर्मचारी इकट्ठे हो गए। वे चपरासी को 
शाबाशी देने लगे। इनने बड़े अधिकारी का आदेश्ञ न मानकर उसने अपना जात्तीय 
स्वाभिमान बच्चा लिया था। सभी बडी जाति वालों के लिए यह गौरव की बात थी ! 

फिर सब राजा साहब की आलोचना करने ज़गे। विद्वान है तो क्‍या हुआ, है 
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तो महार जाति का उसका छुआ कोड खा नहीं सकता उसकी सेवा करें तो धर्म 
जाता है यह ता सरासर गलत है, नीची जानि के आदमी को ऊँचे पद पर नहीं 
होना चाहिए; 

अम्बेडकार कहीं ते पानी पीकर अपने कायलिय में लीटे तो कर्मचारी भागे । 
परन्तु उनके चेहरों पर लिखे संदेश को अम्बेडकर ने पढ़ लिया और फैसला कर 
लिया कि इस प्रकार ग्थासत की सेवा न हो सकेगी। 

अपमान के इस घूंट को वे पी गए। परन्तु एक और समस्या उनके प्तामने आ 
खड़ी हुई। वे अपने परिवार को बड़ौदा लाना घाहते थे। परन्तु अछूत होने क्रे 
कारण कोई उन्हे मकान किराए पर देने को तैबार न था। जब उन्हें कहीं जगह न 
मिली तो उन्होंने एक पारसी सराय में कमरा क्रियए पर ले लिया। 

अभी कुछ ही दिन हुए थे इस कमरे में आए कि लोगो को उनकी जाति का 
पता लग गया । बस सारे मुहल्ले के लोग इकटड्ठे हो गए और उन्हें पीटने की तैयारी 
करने लगे। उनकी दृष्टि में यह सबसे बड़ा अपराध था कि एक अछूत उनकी सराय 
में उनके बीच आकर रहने लगे और उनका धर्म भ्रष्ट कर दे । 

बहुत कहा सुनी हुई। भीमराव ने हाथ जोड़कर सब लोगों से माफी मांगी और 
वचन दिया कि वे तुरन्त कमरा खाली कर देंगे और इस सराय में कभी दिखाई नहीं 
हैगे। 

परन्तु जो अपमान हुआ था, उससे वे अन्दर तक दहल गए। उन्होंने राजा 
साहब को एक पत्र लिखा। राज़ा साहब ने उनकी व्यथा को समझा और दीवान से 
कहा कि अम्बेडकर क॑ रहने का इंतजाम करें। दीवान ने अकेले में अम्बेडकर को 
समझाया, “बाबू, तुम अमरीका मैं और लंदम में पढ़े हो यह तो ठीक है, पर इस 
समाज को मैं क्‍या करूँ ? तुम से राजा साहब को बहुत हमदर्दी है, मुझे भी कम 
नही है, पर क्या कहें, ये लोग सुधरने वाले नहीं। बाबू यह मामूती यात नहीं है, 
छुआछूत का मामला है। मैने तुम्हरे लिए रहने का इंत्तजाम किया ती लोग मुझे 
जीने नहीं देगे। हम हर चीज से निबट सकते है, पर छुआझूत से नहीं ।” 

दीवान की बात सुनकर अम्वेडकर सन्‍न रह गए; फिर डोले-“तो फिर में क्या 
कर्ूेँ। में तो प्रतिज्ञा-पत्र से दँधा हैं, नहीं तो इस्तीफा देकर चला जाता।” 

दीवान धीरे से बोला, “प्रतिज्ञ-पत्र की बात भूल जाओ बाबू, मैं महाराज को 
सब समझा देँगा।" 

भीमराव समझ गए, दीवान को इस्तीफे से ऐतराज नहीं है, बल्कि वह तो यही 
चाइता है कि किसी तरह पीछा छूटे | 

उन्होने तुरन्त त्याग-पत्र लिखा और दीवान को पकड़ा दिया। 

भट्ठाराज से मिले बिना ही वे सीधे रेलवे स्टेशन चले गए और वहाँ से रेलगाड़ी 
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पर्केड़ कर बम्बई जा पहुँचे 
प्रोफेसर अम्बेडकर : घड़ा छूने पर हगामा 


बम्वई आते ही वे अपने ईसाई मित्र कैलुस्कर से मिले। उसने सीडेनहॉम 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकोनॉमिक्स, मुबई में अर्जी देने को कहां। कॉलेज मे 
राजनेत्तिक अर्थशाम्त्र (20!॥०व £००॥०॥५) के प्रोफेसर की जगह खाली थी। 
अम्बेडकर को कॉलेज में नौकरी मिल गई । नवम्बर 98 मे उन्होंने इस कॉलेज में 
राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया। 

उनके पछाने का ढंग इतना अच्छा था कि देखते ही देखते वे छात्रो के बीच 
लोकप्रिय हो गए। ज्यों ही उनके साधियों को पता लगा कि वे लदन और अमेरिका 
में पढ़ कर आए है तो उनका आदर और बढ़ गया। छात्रों के वीच उनको वह्ढी 
तारीफे होने लगीं। परन्तु लोकप्रियता के साथ-साथ अछूत जाति में पैदा होने का 
अभिशाप भी बराबर उनका पीछा कर रहा था। 

कॉलेज में पानी पीने के लिए मिट्टी के बड़े-बड़े घड़े रखे गए थे। सब लोग 
अपने हाथ से घडों से गिलासों में पानी लेकर पिया करते थे। एक दिन अम्बेडकर 
जब कक्षा से पढाकर निकले तो प्यास से उनका गला सूख रहा था। वे एक क्षण 
को यह भूल गए कि घड़े से पानी लेने का हक दूसरों की तरह उन्हें प्राप्त नही है । 
वे झट घड़े के पास पहुँचे और एक गिलास मे पानी डालकर पीने लगे। 

उसी समय वहाँ से एक गुजरानी प्रोफेसर गुजरे। उनकी निगाह अम्बेडकर पर 
प्ठ गई। उन्हें ध्यान आया अम्बेडकर तो अछूत है, इन्होंने घड़े से पानी ले लिया, 
इन्होंने घड़ा छू लिया। यह तो अनर्थ हो गया। अछूत चाहे कितना ही विद्वान क्यो 
न हो जाए, पर घड़ा तो नहीं छू सकता। 

वे डॉ० अम्बेडकर की ओर झपदे और गुस्से से बोले, “यह आपने क्या किया? 
क्या आप भूल गए कि आप अछूत है * आपने घडा अपविन्न ऋर दिया, अब इसका 
पानी कोई नहीं पी सकता ।” 

डॉ० उम्बेडकर के हाथ से गिल्लास गिर गया। वे थोड़ा सा पानी पी पाए थे, 
बाकी नीचे बिखर गया। हैरान थे-इतने बड़े कॉलेज के इतने विद्वान प्रोफेसर और 
इतने छोटे ख्यालात ! 

तभी शोर सुन कर अनेक अध्यापक उस ओर दौड़ पड़े। प्रिसिपल महोदय भी 
आ गए। अनेक छात्र भी पीछे आ खड़े हुए। मजमा लग गया। 

डॉ० अम्बेडकर ठगे से उन तमाम चेहरों को देख रहे थे जो उन्हें इस महापाप 
के लिए घूर रहे थे। 

यफ्रायक अम्बेडकर बोले, “प्रिसिपल महोदय |! आप ही इन लोगों को 
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समझाइए मेरा ख्याल है ये सब बहुत पढे लिखे और विद्वान प्रोफेसर है मेरे छूने 
से घड़ा अपवित्र नहीं हुआ है। यह विल्कुल वैसा ही स्वच्छ और पवित्र है जैसा मेरे 
छूने से पहले था, विश्वास रखिए मेरे हाथ बिल्कुल साफ है 7” 

“इतने भोले मत बनो प्रोफेसर अम्बेडकर” प्रिसिपल ने उन्हें झिड़का। “माना 
आप विलायत में पढे है, परन्तु आपके बाप-दादा तो इस देश की अछूत जाति के 
ही थे। कया आप नही जानते ?” डॉ० अम्बेडकर की ऊपर की सांस ऊपर ओर 
नीचे की सांस नीचे रह गई। उन्होने कुछ कहने के लिए ज्यों ही मुँह खोलना चाहा, 
प्रिसिपल ने चपरासी को आदेश दिया “यह घड़ा उठाओ और इसे फोड दो |” 

चपरासी ने तुरन्त आज्ञा का पालन किया। 

अगले ही क्षण वह घड़ा उठाकर जमीन पर पटक दिया गया और उसके पानी 
की छीटें अम्बेडकर के कपड़ों पर आ गई। 

अम्बेडकर बहुत देर तक उस टूटे हुए घड़े को खडे-खडे देखते रहे। दुख और 
उदासी की अनेक रेखाएं उनके चेहरे पर ख़िचीं और फिर विज्ञीन हो गई। 

फिर वे मुस्कराए। मानो कह रहे हो, “यह सब कोई नई वात नहीं है 
अम्वेडकर, यह तो वह अपमान-गाधा है जो हर अछूत के जीवन का अभिन्‍न अग 
है। पढ-लिख जाने मात्र से समाज तुम्हे तुम्हारा अधिकार देने वाला नहीं। इसके 
लिए लम्बी लड़ाई लडनी होगी। लम्बी और लगातार लडाई, बिना धैर्य खोए, बिना 
क्रोध किए इस त्रासदी का मुकाबला करो और चाहे कुछ भी करना पड़े, अछूतो के 
जीवन से इस महाकलक को थो डालो। मत भूलो कि तुम्हारी माँ को छोटी सी 
बीमारी के कारण इसलिए मरना पड़ा कि कोई अच्छा वैद्य अछूत के घर मे आने को 
पैयार नहीं हुआ | पिता जब बीमार हुए तो ऊँची जाति के अफसर ने इसीलिए छुट्टी 
देने से इनकार कर दिया कि तुम अछूत हो, और नौकरी से इस्तीफा देकर ही तुमने 
पिता का इलाज कराने का अधिकार प्राप्त किया। पग-प्रग पर सघर्ष करना है।, 
वहुत कुछ खोना पडेगा, अपने आपको तिल॑-तिल कर मिटाना पड़ेगा, तब कहीं 
जाकर मंजिल हाथ आएगी।” 

उनका सीधा हाथ पैन पर पहुँच गया था। अन्दर के स्वाभिमान ने कहा था, 
इस्तीफा दो ओर चलो यहाँ से। परन्तु डॉ० अम्बेडकर ने पैन पर से अपना हाथ 
हटा लिया। संकल्प के साथ हुकार भरी, “नही, मै इस्तीफा नहीं दूमा। मैं मुकाबला 
करूँगा। देखूँगा-यह समाज मुझे कितना सताता है /” 

इस घटना के वाद कॉलेज मे एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई बहुत बडी 
दुर्घटना हो गई हो। डॉ० अम्बेडकर के साथ धघुल-मिलकर बातें करने वाले छात्र 
अपने आप में सिमटे हुए से कटे-कटे रहने लगे। अध्यापक भी डॉ० अम्बेडकर से 
वात नहीं करते थे। वे सब ख़ाली समय में अलग समूह में बेठकर ठहाके लगाते 
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और अम्बेडकर अकेले बैठ कर क्रुछ पढ़ते रहते, कुछ सोचते रहते । 

कुछ दिन बाद थोड़ा बदलाव आया। आपसी बातचीत का सिलसिला बढा, 
छात्र भी करीब आने तगे। अम्बेडकर ने फैसला कर लिया था कि किसी चीज को 
हाथ नहीं लगाएगे। 

इस प्रकार उन्होंने डेढ़ वर्ष इस कॉलेज में गुजारे। इस बीच 37 जनवरी 920 
को उन्होंने 'मूकनायक' नामक एक मराठी अख़बार का प्रकाशन शुरू किया। 
इसका उद्देश्य पिछड़ो की लड़ाई लड़ना था। इसमें अम्बेडकर ऐसे लेख शिखा करते 
थे जिनमें जातिवाट और छुजाडृत की कठोर आलोचना की जाती थी। 

मार्च 920 को कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और नवल भरेना तथा 
महाराज गायकवाड़ के सहयोग से अपने शोध पर अध्ययन करने के लिए लद॒न चले 
गए | 

सितम्बर 990 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स में दाखिला ले लिया 
और अध्ययन क्रार्य में जुट गए। वे 78 घटे अध्ययन और लेखन के काम में लगे 
रहते थे। 

डॉ० अम्बेडकर ने लंदन विश्वविधालय से एस. एस. सी (अर्थशास्त्र की डिग्री 
प्राप्त की) और रुपये को समस्या पर धीसिस लिखी। साथ ही उन्होंने कानून की 
पढ़ाई पूरी की। 

वे तीन वर्ष तक लंदन में रहे। इस पूरी अवधि में उच्हें महाराजा गायकवाड 
ने आर्थिक मदद दी। उन्हें अपनी पत्नी और बेटे यशवन्त की बहुत याद आती थी। 
अपने प्रिय मित्र कैलुस्कर तथा नवल भटेना की भी उन्हे बहुत याद आती थी। वे 
इन सब लोगों को पत्र लिखकर अपनी सफलता के समाचार देते रहते थे। 

फिर अप्रैल 923 को महाराज गायकवाड़ और अपने मित्र नवल भटेना को 
उन्होंने लिखा कि अब उनका अध्ययन का काम पूरा हो चुका है। अब वे भारल 
वापस आना चाहते है। भारत में रहकर वे बकालत करेगे और अछूतों तथा दलितों 
के हितो के लिए संघर्ष करेंगे। 

उनके पतन्न से उनके भित्रों तथा परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। 

अप्रैल के महीने में जब अम्बेडकर जहाज से भारत पहुँचे तो मुंबई के 
बन्दरगाह पर पहुँचकर उनके मित्रों ने उनका भव्य स्वागत किया । 


वकालत शुरू' : पहले भुकदमे में ही अछूतों को न्याय विलाया 


भारत पहुँचने के बाद अम्बेडकर ने एक वर्ष तक सारी स्थिति को ठीक से 
समझा, वकालत के लिए अनुमति प्राप्त की तथा दल्लित् उद्धार के लिए रचनात्मक 
आंदोलन की रूप रेखा तैयार की | 
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जून 924 में उन्होंने वकालत का काम शुरू कर दिया। 

अब तक भीमराव अम्बेडकर अपू्तों के हितो के लिए सघर्ष करने वाले नेता 
के रूप में थोड़े-थोड़े चर्चित होने लगे थे। 

उनके पाश्त पहला मुकदमा तीन अछुूत लेकर आये। उन्होंने एक ऐसी किताव 
लिखी थी जिसमे अछूत प्रथा के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराया गया धा। पुस्तक 
प्रकाशित होते ही ब्राह्मण भड़क उठे। उन्होंने इन तीनों पर मानहानि का दावा ठोक 
दिया! 

सेशन जज की अदात्त में जब इस मुकदमे पर अम्बेडकर ने बचाव पक्ष के 
वकील के रूप में बहस की तो उसे सुनने के लिए अदालत में लोगों की भीड उमड़ 
पड़ी । 

सामाजिक न्याय दिलाने के लिए समर्पित डॉ० अम्बेडकर रात-रात भर कानून 
को किताबें पढ़ते और जब बोलते तो विपक्षी वक्नोलों की बोलती बंद हो जाती। 
जज इनके तकों से हैरान रह जाता। 

उन्हींने साबित कर दिया कि किताब में दलितों के साथ ब्राह्मणों के अत्याचारों 
की जो दर्द भरी कहानी लिखी गई है बह समाज का जीता जागता सच है। इसे 
पुस्तक के रूप मे देश व समाज के सामने लाकर तीनों अछूत लेखकों ने कोई 
अपराध नहीं किया है। अपराधी तो वे ब्राह्मण है जिन्होंने छुआछूत और जातिवाद 
का विष फैला कर समाज को गुमराह किया है। 

तीनों अछूत मुकदमा जीत गए। इस मुकदमे ने अम्बेडकर को दलितो के 
मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया। दलित समाज ने उन्हें हाथों-हाथ उठा लिया। 


विशाल महार सम्मेलन 


अब डॉ० अम्बेडकर ने फैसला कर लिया कि वे सामाजिक न्याय के लिए खुला 
संघर्ष करेगे। वैचारिक आंदोलन की भूमिका वे बहुत पहले बना चुके थे। मुकदमा 
जीतने के बाद पिछड़ो की भीड़ अपने चारों ओर उमड़ते देख डॉ० अम्बेडकर समझ 
गए कि जिस मौके का उन्हें इतजार था, वह यही है। 

9-20 मार्च 926 को उन्होंने बम्बई के निकट जिला कुलावा ये एक विशाल 
महार सम्मेलन का आयोजन किया। 

उनके इशारे पर महार तथा अन्य पिछड़ी जातियों के सैकड़ों चुवक व्यवस्था में 
जुट गए। पूरे महाराष्ट्र व गुजरात क्षेत्र मे पोस्टर लगाए गए, प्रचार किया गया। 

सम्मेलन में एक लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए | “डॉ० अम्बेडकर जिंदाबाद” 
के नारों से विशाल्र पंडाल गूज रहा था। देश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा 
सम्मेलन केवल दलितों के चंदे से हुआ था। 
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अम्बेडकर जब मंच पर आए तो तालियों की गडगडाइंट और नारो से पडाल 
गूज उठा। अम्बेडकर ने कहा, “अब समय आ गया है। कि जिन्हें समाज अछूत 
कहता है, जिनका बात-बात पर अपमान करता है, वे सब एक हो जाएं। तुम किसी 
से डरते क्‍यों हो, क्‍यों दबते हो ? तुम तो देश और समाज के आधार हो, तुम्हारी 
मेहनत से उम्राएं गए अन्न से सबका पेट भरता है। 

मैं कहता हूँ दबना छोडो। अपने स्वाभिमान को इकट्ठा करो और उठकर खडे 
हो जाओ, एक जुट हो जाओ। तुम सबसे बडी ताकत ही । परन्तु हाँ, एक बात याद 
रखो-कोई भी गलत काम न करो। मेहनत की खाओ। मुर्दा पशुओं का मास 
खाना बद कर दो । काम कोई बुरा नहीं होता, परन्तु बुरी आदतो को अपने अन्दर 
नही आने देना चाहिए। दृढ़ इरादा कर लो, हमें अपने आप को बदलना है। और 
अपने प्रति समाज का रवैया बदलना है। जो बात मुँह से निकालो वह ठोस होनी 
घाहिए। उप्तमे वजन होना चाहिए। जब अपनी बात कहो तो आवाज में दम होना 
चाहिए। दबी जुबान मे बोलना त्यागो। तुम्हारे साथ यदि गलत होता है, अन्याय 
होता है तो ऊँची आवाज में उसका विरोध करो ॥” 

अम्बेडकर के विचार युवा वर्ग में गहराई से उत्तर गए। बूढ़े और कमजोर लोग 
तो थोड़ा डरे। उन्हे लगा कि यह अम्बैडकर हमें मरवाएगा। बडी जाति वालो से 
टकराएंगे, तो वे हमें और हमारे बच्चों को चैन से जीने नहीं देगे। परन्तु युवा वर्ग 
मे उत्साह की लहर दौड़ गई। युवाओं ने घोषणा को, “आज से अम्बेडकर का 
वाक्य हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। हम अपना सब कुछ नन्‍्यौछावर कर देंगे। हम 
अम्बेडकर के पीछे एक जुट होकर खड़े होंगे। और सामाजिक न्याय लेकर रहेगे।'” 

इसी सम्मेलन मे डॉ० अम्बेडकर ने सरकार से माँग की कि वह अछूतों और 
पिछड़ों को सेना मे भर्ती करे। उन्होने ब्राह्मणो से निवेदन किया कि वे अछूतों को 
इसान समझे और छुआछूत बंद करें। 

अगले दिन जनसमूह के साथ डॉ० अम्बेडकर चौदार तालाब पहुँचे। उस 
तालाब के पानी को छूने का अछूतो को अधिकार न था। अम्बेडकर ने नारा 
लगाया, “तालाव पर हमारा भी उतना ही हक है जितना दूसरो का” और उन्होंने 
दोनो हाथो की अजलि बनाकर तालाब से पानी लेकर पी लिया। उन्होंने कहा, 
“अधिकार भीख में नहीं मिल सकते, उन्हें आगे वढ़कर हासिल किया जाता है।” 

महारो का मनोबल बढ़ गया। तालाब से पानी पीने के बाद जुलूस की शक्ल 
मे अम्बेडकर आगे बढ़े और वीरेश्वर मन्दिर मे प्रवेश किया। उनके साथ सैकड़ों 
दलितों ने मन्दिर में प्रवेश किया और पूजा की। 

इस सबसे ऊँची जाति के लोग चिढ् गए। उन्हें लगा कि अछूत सीमा पार कर 
रहे हैं। इन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए । 
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ज्यों ही जुलूस पंडाल मे पहुँचा भालों और लाठियो से उन्होंने दलितों पर 
हमला कर दिया। ब्राह्मणो के इशारे पर किए गए इस हमले मे बहुत लोग घायल 
हुए। वे निहत्थे थे। कुछ लोग बुरी तरह सहम गए। 

परन्तु अम्बेडकर और उनके उत्साही साथी अड गए। अम्बेडकर ने घोषणा 
की, “कल हम चौदार तालाब पर कब्जा करेंगे, देखे पानी पीने के अधिकार से हमे 
कौन रोकता है ?” 

अगले दिन ऊँची जाति के लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। पुलिस का भी सहारा 
लिया, परन्तु दलितों मे इतना जोश था कि किसी के रोके न रुके । आगे बढ़ते ही 
गए और उन्होंने तालाब पर कब्जा कर लिया। 


जॉन साइमन से मुलाकात 


उन्हीं दिनो साइमन कमीशन हिन्दुस्तान आया हुआ था। अम्बेडकर ने एक 
स्मरण पतन्न तैयार किया और अपने साथ दलितों का एक जत्था लेकर कमीक्षन के 
नेता जॉन साइमन से मिले। उन्होंने दलितों की दर्द भरी कहानी जॉन साइमन को 
सुनाई तो वे हैरान रह गए। 

जॉन साइमन ने अम्बेडकर से वादा किया कि वे दलितों कौ पूरा न्याय 
दिलाएगे। छुआछूत खत्म की जाएगी, अछूतो व दलितों के प्रतिनिधि को मंत्रिमडल 
मे शामिल किया जाशगा। 
गोलमेज सभा, लंदन में जॉर्ज पंचम से मेंट 

अम्बेडकर ने अपने निजी प्रयासों से दोनों गोल मेज सम्मेलनों मे भाग लिया। 
पहले सम्मेलन में उन्होंने दलितो की ओर ब्रिटेन के सम्राट का ध्यान खींचा और 
दूसरे सम्मेलन में उन्होंने दलितों की ओर से माग-पत्र पेश किया। 

माग-पत्र में उन्होने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा जनसख्या के 


अनुसार प्रातो की विधान सभाओ तथा केन्द्र सरकार में प्रतिनिधित्व को माग की 
थी। 


गांधी जी से समझोता 


इन मागो से गांधी जी घबरा गए। इन मांगों का अर्थ था दलितों के लिए देश 
का बैंटवारा। 

महात्मा गांधी इसके विरोध मे आमरण अनशन पर बैठ गए। पूरे देश मे 
तहलका मच गया। काग्रेसी नेता जवाहर लाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी 
आदि सबने अम्बेडकर को मनाने की वहुत कोशिश की। वे चाहते थे कि अम्बेडकर 
गाधी जी से मिले और उनका अनशन तुडवाएँ। गाधी जी के साथ समझौता करे | 
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परन्तु अम्बेडकर इसके लिए तैयार न' थे। वे जानते थे कि गाधी जी की बात उन्हे 
माननी पड़ जाएगी और फिर दलितों को उनके अधिकार अलंग से नही मिल 
पाएंगे । 

जब गांधी जी की हालत बहुत खराब हो गई तो उनकी पत्नी कस्तूरबा 
गाधी अम्बेडकर के पास गई। उन्होंने अम्बेडकर को समझाया कि वे गांधी जी से 
मिलकर बात करे और उनकी जाने बचाएं | 

अब अम्वेडकर समझ गए कि गांधी जी से मिलना ही पडेगा। उनके दिल मे 
गांधी जी के प्रति बहुत प्यार था। परन्तु दलितो की न्याय दिलाने के लिए वे कृत 
संकल्प ये। 

उन्होंने 0 सूत्री मांग-पत्र तैयार किया और गाधी जी के सामने रख दिया। 
इस मांग-पत्र मे वे सभी शर्ते शामित्न की गई थीं जिन्हे मान लेने से दलित समाज 
देश को मुख्य धारा में शामिल हो सकता था और उत्तकी अगली पीढियोँ सिर 
उठाकर चल सकती थीं। 

गाधी जी ने ये गांगे मान लीं और दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक समझौता 
हो गया। अम्बेडकर दलितों के उद्धार में जुटे थे और देश में स्वाधीनता का 
आंदोलन जोरों पर था। अम्बेडकर को बहुत काम करना पड़ता था। वे घर-परिवार 
के लिए तनिक भी समय नहीं निकाल पाते थे। 

मई 7985 को उनकी पत्नी रमावाई की मृत्यु हो गईं। वे बीमार थीं। समाज 
के काम में जुटे होने के कारण वे पत्नी के इलाज के लिए अधिक दौड़-भाग नहीं 
कर सके | 

पत्नी की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वे अपने आपको उनकी मौत 
के लिए जिम्मेदार मान कर बहुत दुखी रहने लगे । 


भारत की आज़ादी और संविधान 


पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत दिनो तक डॉ० अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया। 
परन्तु पूरा दलित समाज उनके पीछे था और स्थाधीनता का आदोलन जोरो पर 
था। उनके कधों पर दो-दो जिम्मेदारियोँ थीं, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी 
जैसे महान नेता का साथ देना तथा दलितों व पिछड़ों को उनके अभिशाप से मुक्त 
कराना, उन्हे सामाजिक न्याय दिलाना। 

935 से 947 तक का 9 वर्ष का समय अम्बेडकर के लिए विधिध संधर्षों 
और चुनौतियों से भरा था। 

इस बीच कभी वे दलितों के संगठनों का नैतृत्व करते, उन्हे राष्ट्र की मुख्य 
धारा में लाने के लिए भाषण देते | लेख-लिखते, किताब लिखते | कभी देश-विदेश 
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में आयोजित सभाओ में अपने विचार रखते। गाधी जी के साथ मिलकर आजादी 
की योजना पर काम करते और उन्हे बार-बार याद दिलाते कि दलितों के साथ 
न्याप अवश्य होना चाहिए। 

इधर उच्च समाज की, ब्राह्मण धर्म की चोटें उन्हे लगातार सहन करनी पड़ रही 
थीं। रात-दिन व्यस्त रहना का स्वाम्ध्य पर भी विपरीत प्रभाव पडने लगा था। 

फिर भी वे थके नहीं। उन्होंने दलितों को सगठित करने के लिए बड़े काम 
किए | उनके पीछे लाखों शक्तिशाली लोगों की टोलीं बन गई। एक के बाद एक 
काम होते गए। समस्या आती गई, समाधान होते रहे | 

75 अगस्त 3947 को देश आजाद हो गया। इसके साथ ही देश दो भागों मे 
बैंट गया-हिन्दुस्तान और पाकिस्तान | 

देश में साप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। लाखों की उंख्या में हिन्दू और 
मुसलमानों को जानें गई। करोड़ों बेघरवर हुए। 

भारत में सविधान निर्माण के लिए सभा का गठन हुआ। डॉ. भीमशव 
अम्बेडकर को संविधान निर्माण का कार्य सौपा गया। 

बहुत मेहनत से रात-दिच लगकर उन्होंने संविधान समिति के सहयोग से 
भारत के लिए ओष्ठ सविधान का निर्माण कर लिया। 

25 जनवरी 7950 को उन्होंने यह संविधान भारत सरकार को सौंप दिया। 
इसी दिन संविधान लागू हुआ। 


शारदा कबीर से मुलाकात : दूसरा विवाह 


दलितों के लिए न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते-करते तथा भारत के 
संविधान निर्माण मे रात-दिन जुटे रहने के कारण अम्बेडकर थक्र गए और बुरी 
तरह बीमार पड गए। उन्हे मधुमेह के रोग भे जकड़ लिया। 

पत्र यशवन्त राव ने उन्हें इलाज के लिए बम्बई के मावततकर अस्पताल में 
दाखिल करा विया। 

वहाँ उनकी मुलाकात लेडी डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। शारदा जी अम्बेडकर 
के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उन से शादी का प्रस्ताव रख दिया | 
शारदा जी जाति से ब्राह्मण थीं। अम्बेडकर शारदा जी को सेवा से बहुत प्रभावित 
हुए थे। उन्होंने हाँ कर दी और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद शारदा 
जी सविता अम्बेडकर वन गई। 


हिन्दू. कोड बिल : मंत्रिमष्डल से इस्तीफा 


सविता जी की सेवा और स्नेह-वर्षा से डॉ० अम्बेडकर शीघ्र ही ठीक हो गए। 
वे उस समय नेहरू जी की प्रकार थे काननू मंत्री थे। 
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स्वस्थ होते ही वे 'हिन्दू कोड बिल' नामक प्रस्ताव पर काम करने में जुट गए। 
प्रस्ताव तैयार होते ही उन्होंने उस संसद में पेश कर दिया | 

इस बिल की बड़ी आलीचना हुई। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, श्याम प्रसाद 
मुखर्जी, सरदार पटेल आदि सभी वरिष्ठ नेता इस बिल का विरोध करने लगे ! नेहरू 
जी इसके समर्थन में थे, परन्तु अकेले ये कूछ न कर सके। 

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने यहाँ तक धमकी दे दी कि “यदि नेहरू सरकार ने यह 
बित पास क्रिया तो मै अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा।' 

डॉ० अम्बेडकर ने इसे अपना सरासर अपमान माना। बड़ी सोच समझ कर 
एक दिन वे उठे और उन्होंने प्रधान मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 


बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 


अब अम्बेडकर का मन राजनीति से भर चुका था। वे इतने उखड़ गए कि 
सविता जी का स्नेह भी उन्हें न बांध सका। 

सविधान के अनुसार दलित व पिछड़े वर्गों को आरक्षण मित्र गया था। संसद 
तथा विधान सभाओ मे उन्हें प्रतिनिधित्व मिल गया था। निशुल्क शिक्षा और 
नियुक्तियों में आरक्षण की बात मान ली गई थी। फिर भी व्यवहार मे पिछड़ी का 
अपमान करने की परंपरा जारी थी। ब्राह्मण आधारित हिन्दू धर्म के ठेकेदार 
व्यवहार मे पिछड़ों को बराबर का दर्जा देने को तैयार ने थे। 

अम्बेडकर ने एक दिन एक विशाल बीद्ध सम्मेलन बुलाया और उसमें उन्होंने 
हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की विधिवत दीक्षा ले ली। उनके साथ हजारो दलितों 
ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। पूरे देश में दलितों पर उत्तका भारी प्रभाव पड़ा। बड़ी 
संध्या मे युवकीं ने हिन्दू धर्म छोड़ दिया और वे बौद्ध बन गए। 

दीक्षा के स्ममय उन्होने ब्रह्मा, बिप्णु और महेश को ईश्वर न मानने की घोघण्या 
की। राम, कृष्ण आदि अवतारों को ईश्वर न मानने का संकल्प लिया। ब्रह्मणों से 
कोई रस्म न करवाने और देवी-देवताओं को न मानने को प्रतिज्ञा की | 


वंयार से वैराग्य + महानिर्वाण की कामना 

बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वे बहुत गंभीर रहने त़गे। हिन्दू धर्म की 
विसगतियों और आउडंबरों से उनका जी ऊब गया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे 
हिन्दू धर्म 'में पैदा हुए यह उनके हाथ में नहीं था, परन्तु अब वे हिन्दू 
धर्म में मरेगे नहीं। यह उनके हाथ मे है और वे ऐसा करके दिखाएंगे। अपनी 


धारणा के आधार पर उन्होंने हिन्दू धर्म का त्याग कर दिया और बौद्ध वन गए। 
अब वे वम्बई स्थिति अपने घर में ही रहते थे। उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर 
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तथा पुत्र बशवन्त उनका बहुत ख्याज्ञ रखते थे। 

परन्तु उनका रोग बढ़ता ही गया। अस्पताल जाने से उन्होंने इनकार कर 
दिया। वे कहा करते थे, “जब एक बहुत अच्छी डॉक्टर मेरी जीवन साथी बनकर 
मेरी सेवा कर रही है तो मैं अस्पताल मे पड़कर क्‍या करूँगा ?!! 

अब वे बिस्तर के बदी हो गए। शरीर कमजोर होता गया और स्वभाव में 
चिडचिडाहट घर करती गई। 

एक दिन उनका मन बम्बई से उछट गया। पत्नी सविता अम्बेडकर तथा पुत्र 
यशवन्त राव के साथ वे अपने दिल्‍ली निवास 26, अली पुर रोड आ गए। 

सविता जी रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती थीं। बड़े-बड़े नेता, उनके 
स्वास्थ्य के बारे मे जानकारी लेने के लिए आते-जाते रहते थे। 

6 दिसम्बर 956 को प्रात'काल महामानव अम्वेडकर ने अचानक अपना क्षरीर 
त्याग दिया। दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने वाले, भारतीय समाज से अछूत 
प्रथा को समाप्त कराने वाले महाविद्वान अम्बेडकर की क्षाव यात्रा में इतने लोग 
शामित्न हुए, लगता था जैसे पूरी दिल्ली ही उमड आई हो। 
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के. कामराज 


(25 जुलाई, 905 से 2 अक्टूबर, 975) 


तमिलनाडु में नारियल के व्यापारी कुमारस्थामी और उनको पत्नी शिवकामी 
सतान न होने से बहुत दुखी थे। कुमारस्वामी की माता पार्वती अम्मात्र अपनी बहू 
शिक्षकामी को लेकर देवी कामाक्षी के मन्दिर जाकर पूजा करवात्ती थी और देदी से 
अपनी वहू के पुत्रवती होने का वरदान मॉगती थी। 

कई वर्ष बीत जाने पर भी उनके कोई संतान नहीं हुई। कुमारस्वामी भी 
नियमित अपनी पत्नी के साथ कामाक्षी देवी की आशधना में जुट गए। कााक्षी 
देवी उनक्री इष्ट देवी थीं। उन्होंने घर पर ही देवी की प्रतिमा स्थापित कर ली और 
सुबह-शाम विधिपूर्वक देवी का ध्यान करके उनसे पुत्र-प्राप्ति का बर माँगने लगे। 

अनेक वर्ष छाद देवी प्रसन्न हुई और शिवकार्मी माँ बन गई। 5 जुलाई, 
905 को उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का भाम रखा गया कामाक्षी | 
शिवकामी प्यार से अपने बेटे की 'राजा' कहा करती थीं। कुछ दिनों में 'कामाक्षी' 
नाम बदल कर 'कामराज'” हो गया। 

कामराज जब दी वर्ष के हुए तो उनकी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका 
नाम रखा गया नागम्मात्ञ | 

कामराज बचपन में बहुत शर्मीले थे। वे बहुत संकोची और मृदुभाषी थे। जब 
वे दूसरे वच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर निकलते थे तो प्राय. देखते रहते थे। 
दूसरे बच्चो के साथ धमा-चौंकडी और शररतों में शामिल नहीं होते थे। छोटे से 
वच्चे को इतना गंभीर देखकर सबको बडा अजीब लगा करता था। बचपन की 
गंभीरता आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। 

पाँच वर्ष की आयु में कामराज स्कूल गए। उनके अध्यापक का नाम वेलायुद्म 
था। ये बड़े कठोर थे। बच्चों की जमकर पिटाई करना वे अपना जन्मसिद्ध 
अधिकार समझते थे। उनके पास एक बेल रखा रहता था। छोटी सी गलती पर ही 
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वे बेत उठा लेते और पिशाई कर डालते थे कामराज को अनेक वार उस शिक्षक 
ने बेत से पीटा. अब कामराज का मन स्कूल जाने को नहीं होता था। रोज-रोज 
की पिटाई से वे दुखी हो गए थे । एक दिन उन्होने रो-रोकर अपनी कहानी अपने 
माता-पिता को सुनाई । बच्चे की दर्भभरी कहानी सुनकर माँ शिवकामी रोने लगी। 
पिता कुमारस्थामी भड़क उठे। कोमल बच्चे के शरीर पर पड़े वेतों के निशान 
देखकर वे सिहर उठे थे। 

वे तुरन्त स्कूल गए और कामराज का नाम कटवा ठिया। इसके बाद उन्होंने 
कामराज को “नयनार विद्यालय” नामक प्राथमिक पाठशाला में भेज दिया। वहाँ 
कामराज ने तमिल भाषा के पढ़ने-लिखने का अभ्यास किया। 

इसके बाद कामराज को पी डी अरीसी नामक स्कूल में दाखिल कराया गया । 
यहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। शिक्षा के बदले हर घर से प्रतिदिन एक 
मुट्ठी अनाज स्कूल को दान किया जाता था। 


पिला की मृत्यु का आपात 


कामराज के पिता कुमारस्वा्मी व्यापार के काम में व्यस्त थे। वे अपने बेटे 
और बेटी को बहुत प्यार करते थे। उनका स्वप्न था कि उनके दोनों बच्चों को 
क्रिसी तरह की कोई कमी ने रहे। कामराज को वे पढ़ा-लिखा कर बड़ा आदमी 
बनाना चाहते थे। बेटी का विवाह बहुत घूम-धाम से किसी अच्छे घराने मे करने 
के ख्वाब देखा करते थे। कुमारस्वामी नये व्यापार को जमाने में लगे थे कि उनके 
पिता का देहान्त हो गया। पिता की मौत का संदमा उनके दिल पर ऐसा बैठा कि 
कुछ माह बाद ही उन्हे छाती में बेचैनी हुई और उन्होंने दम तोड़ दिया। 

पिता की मृत्यु के समय कामराज दसवीं कक्षा में पढ़ते थे। पिता की मृत्यु ने 
उन्हें तोड़ दिया। बुरी तरह विलखते हुए कामराज अपनी रोती हुई माँ से लिपट 
गए। माँ अपने पति को खो कर तो दुखी थी ही, इस बात से वह और भी 
अधिक संत्तप्त थी कि उसके बच्चे अनाथ हो गए। 

तब कामराज की दादी ने बड़ी मुश्किल से सॉंत्वना देकर उन्हे शान किया। 
पिता की मृत्यु से घर मे जो वातावरण बना, उससे पहले तो कामराज को बहुत 
पीडा हुई । वे बार-बार रो पड़ते थे। सभाले' नहीं संभल पा रहे थे, परन्तु धीरे-धीरे 
अधीरता का स्थान गभीरता ने ले लिया। शायद ईश्वरीय शक्ति ने उन्हें अहसास 
दिलाया कि अब जीवन इतना असान नहीं है। अब जो चुनौतियाँ वक्‍त लेकर आया 
हे, उनसे निबटने के लिए थैर्य धारण करना होगा। संघर्ष और मेहनत ही एक मात्र 
शास्ता है। इस अहसास से कामराज ग्भीर हो गए। 

पिता की चिता के समक्ष उन्होंने प्रतिज्ञा की-''मैं आपकी इच्छाओं को 
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अवश्य पूरा करुगा। मैं जानता हूँ आप मुझे बड़ा आदमी वनाने का स्वप्न ठेखा 
करते थे। मैं बड़ा आठमी बन पाऊेंगा या नहीं, यह तो में नहीं कह सकता, पर हाँ 
इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मैं मेहनत और लगन से अपनी हर जिम्मेदारी पूरी 
करूँगा ।* 

कामराज ने यह प्रतित्ञा अपने पिता से की थी, अत' लोगो को इस वारे में 
कुछ भी नहीं मालूम था। परन्तु पिता को भृत्यु के बाद जिस लगन और निष्ठा से 
कामराज ने काम सभाला उससे सब जल्दी ही समझ सए कि पिता की मृत्यु के बाद 
कामराज मे भारी बदलाव आ गया है। पिता की मृत्यु ने जों कामराज को गंभीर 
बन्ा दिया, वहीं पढाई के प्रति उनके उत्साड़ में कमी आ गई। कामराज के मन मे 
एक ही बात घूमती रहती थी, वे अपनी माँ और दादी की आँखों के आँसू कैसे 
पोछें, अपनी छोटी बहन के मन से पिता के चले जाने का दुख केसे निकालें। घर 
में जो मायूती छा गई है उससे परिवार के सदस्यों को कैसे उबारे। 

वे स्कूल जाते तो खोए-खोए रहते। साथी पूछते-“कामराज तुम उदास क्यो 
रहते हो ? क्‍या तुम्हें पिता के न रहने का दुख बहुत सता रहा है या कोई और बात 
हट! 

कामराज केवल मुस्कर देते थे। अपने गभीर और चुप रहने का राज वे किसी 
को बताते नहीं थे। अध्यापक कुछ दिन तो उन्हें सहयोग देते १हे। वे जानते थे कि 
कामराज के पिता की मृत्यु डो गई है, अत" उनका गुमसुम रहना स्वाभाषिक्र है। 
परन्तु जब अधिक समय बीत गया तो थे समझ गए कि कामराज का अब पढ़ने मे 
मन नहीं लग रहा है। कामराज जैसे लड़के को ती और अधिक मेहनत से पढ़ना 
चाहिए। जिस बच्चे के कंधे पर जिम्मेदारी आ जाती है वह अपना बचपन छोड़कर 
जल्दी बड़ा हो जाता है और अच्छी तरह पढ़-लिख कर पिता के दायित्व को अपने 
कधों पर लेने के लिए अपने आपको तैयार करने लगता है। 

उन्होंने कामराज के घर ख़बर भेजी ) कामराज से जब माँ ने पूछा-“बेटा तुम 
मन लगाकर क्‍यों नहीं पढ़ते हो ? तुम्हारे अध्यापक तुम्हारी शिकायत करते है”, तो 
कामराज ने कह्ढा-“माँ, पढ़ाई मे मेरा मन नहीं लगता। मैं बहुत चाहता हूँ कि 
पढ़ाई कर लूँ। पहले की तरह कक्षा में दूसरों से आगे निकल जाऊँ परन्तु मैं वैसा 
कर नहीं पाता। मेरा मन बुझ गया है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं क्‍या 
करूँ ?' 

पुत्र की बात सुनकर माँ को लगा कि कामराज अब पढ़ना नहीं चाहता। 
उन्होंने उसे अपने मामा के साथ व्यापार मे हाथ बँटाने की सलाह दी! इस काम 
के लिये कामराज तैयार हो गए। 

उन्होने स्कूल को पढाई छोड़ने और मामा के साथ व्यापार का काम देखने का 
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मना बना लिया। कामराज के मामा की विरदुपट्टी मे कपड़े क्री दुकान थी उनका 
नाम करुपैया नाडार था। वे अपने और अपनी बहन के परिवार में अब एकमात्र 
पुरुष रह गए थे, जिनके भरोसे दोनो परिवारों का गुजारा होना था और सामाजिक 
सरक्षण मिलना था। 

क्रामराज मामा के साथ व्यापार में हाथ बेंटान लगे। वे नियमिल दुकान पर 
बठते और आरहको के साथ प्यार से व्यवष्टार करते। भानजे को इस प्रकार व्यापार 
में रुचि लैते देख मागा की वहुत अच्छा लगा। उनके मन मे जाशा की एक किरण 
जागी। बहन और उसके बच्चों के भविष्य के प्रति वे थोड़े आश्वस्त लगने लगे। 


सबसे बाद में एसाद लिया 


कामराज बहुत सतोषी और घिर्यवान थे। वे इस वात में विश्वास रखते थे कि 
पहले दूसरों को आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, इसके बाद वे अपना हिस्सा ने । 
उपनिषद्कालीन मानवीय संस्कृति के संस्कार उनके मन में सहज रूप से भीजूद थे। 

विनाथक चतुर्दशी के अवसर पर उनके विद्यालय में पूजा-समारोह हुआ। यूजा 
के बाद प्रसाद वितरण की परपरा है। हर घर से दो पैसे का चंदा इकट्ठा करके 
समारोह का आयोजन किया गया था। पूजा के बाद तले हुए चावलों को प्रसाद रूप 
में वॉटा गया। प्रसाद वितरण शुरू होते ही भीड़ उमड़ पड़ी | कामराज शांति से एक 
और खड़े रहे। जब सब लोग प्रसाद लेकर चले गए तब वे आगे आए। तब नक्क 
प्रसाद खत्म ही चुका था। उन्हें बहुत थोड़े से चावल मिल पाए। 

प्रसाद लेकर जब वे घर पहुँचे तो उनकी दादी ने पूछा-“बेटा तुम इतना केम 
प्रसाद लेकर क्‍यों आए हो ? सब बच्चे तो दोने भर-भर कर लाए हैं, तुम्हारा दोना 
खाली क्यों हैं ?” 

कामराज शांति से बोले-''मैं सबसे बाद में प्रसाद लाया हैँ। दूसरे लोग पहले 
ले आए, इसलिए उनके दोने भरे हुए हैं, मेरी बारी आई तो प्रसाद खत्म हो चुका 
था।” 

“अच्छा तो यह बाव है।” दादी जी मुस्काराई | 

“तू बिल्कुल अपने ऐिता पर गया है। वह भी ऐसे ही किया करता था। पहले 
दूसरो को ले लेने दो। हमें क्या जल्दी है, बच जाएगा तो ले लेंगे, नही ती बिना 
लिए ही चले आएंगे /' 

कामराज समझ गए, दादी जी नाराज हो गई हैं। दादी जी के नाराज होने का 
ढंग भी निराला था। वे जब नाराज होतीं तो बड़े प्यार से उत्ताहने दिया करती थीं, 
कोई तीसरा सुमता तो यही समझता कि वे गुर्णों का बखान कर रही हैं, परन्तु 
कामराज दादी जी की आदत को जानते थे। इसलिए जब वे उल्लाहने देतीं तो चुप 
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हो जाया करते थे 

कामराज के व्यवहार की यह शालीनता समय के साथ विकसित हीती गई। 
जव वे वड़े हुए और राजनीति के माध्यम से देश को नेतृत्व देने के लिए खडे हुए 
तो वे अलग ही दिखाई पडा करते थ। उनके मानवीय गुण उनको अतग पहचान 
कराते थे। सन्‍तों जैसा स्वभाव, उच्च कोटि की मानवता, दया, करुणा, ममता, 
सहानुभूति और सहयोग की भावना से भरा उनका व्यक्तित्व उन्हें दिव्य पुरुष की 
श्रेणी में खड़ा करता था। वे एक ऐसे राष्ट्ररनायक के रूप में देश के सामने आए 
कि उन पर हर मामले मे विश्वास किया जा सकता था, उन्हे कोई भी दायित्व दिया 
जा सकता था। 


यजनीति में प्रवेश 

अपने छात्र जीवन में ही कामराज के संवेदनशील मन मे देश-भक्ति के अकुर 
उग आए थे। देश पर, अग्रेजी राज्य की काली छाया को तो उन्होंने होश संभालते 
ही पहचान लिया था। चारो ओर राष्ट्रीय गतिविधियों ने उन्हें प्रेरित किया ओर 
उनके मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा हो गया। 

वे महात्मा गाधी के वारे में सुनकर उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे। 799] मे 
कामराज केवल 8 वर्ष के थे। सिर से पिता का साथा उठ जाने के कारण मन 
दुखी रहा करता था और जीवन निस्सार लगने लगा धा। पढाई छूट गई थीं और 
वे मामा के साथ काम में हाथ वटाने लगे थे। 

पढने की वडी इच्छी थी। यदि पिता की मृत्यु न हुई होती तो शायद उनका 
मन न उखड़ता। पिता की मृत्यु ने उन्हें कम आयु मे ही सोचने पर विवश कर 
दिया। मन संतापों से भर गया। इसीलिए पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। 

स्वदेशी आंदोलन उन दिनों जोरों पर था। उत्तर भारत, पजाब, बंगाल तथा 
महाराष्ट्र मे राष्ट्रीय चेतना जोरों पर थी। छात्रो ने कॉलेज छोड़ दिए थे। अनेक 
नवयुवक बदूकों के सहारे 'खून का बदला खून' के नारे के साथ आतताई अग्रेज 
अफसरों को सबक सिखाने का फैसला लेकर क्रांतिकारी दलों में शामिल हो गए थे । 

ऐसे में कामराज का संवेदनशील मन इन गतिविधियों की अनदेखी कैसे कर 
देता | उमके मन में देशभक्ति को उमग जाग उठी। उन्होने काग्रेस्त की बैठकों ओर 
कार्यक्रमों में हिस्सा लेना आरभ कर दिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे 
मामा के साथ व्यापार में हाथ बटाएँगे और साथ ही देश के लिए काम करना शुरू 
कर देगे। 

99 में हुई जलियाँवाला बाग की घटना उनके जहन में बैठी हुई थी। इस 
घटना ने उनके मन में अँग्रेजो के प्रति घृणा पैदा कर दी थी। अंग्रेजों को भारत पर 
शाप्तन करने का हक नहीं है, यह बात उनके मन भें पक्की हो गई थीं। 
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वे कांग्रेस के स्वयसेवक बन गए और काग्रेसी नेताओ के विचार सुनने के लिए 
काथकमा में जाने लगे। 

कामराज की माँ और भामा जानते थे कि लड़का बहुन समझदार है और धुन 
का पक्का है। अग्रेजों के प्रति उसके मन में घृणा का अकुर उत्पन्न हो गया है तो 
कीई कारण नहीं कि वह अब इसे सहन कर पाएगा। उन्होंने कामराज को रोकने 
का प्रयास किया। वे जानते थे कि अंग्रेजो से बैर मोल लेना मुसीबत को आमत्नित 
करना है। दक्षिण में सत्यमूर्ति नामक काग्रेसी नेता बहुत लोकप्रिय थे। कामराज 
सत्यमूर्ति के संपर्क मे आए। सत्यमूर्ति के विचार क्रातिकारी थे। वे देश की 
युवाशक्ति को जगाकर उस्े राष्ट्रीय आंदोलन से जोडने में लगे थे। कामराज को 
उन्होने देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह छड़का राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ 
जाए तो एक दिन पूरे दक्षिण भारत को अपने साथ खडा कर सकता है। 

कामराज पर सत्यमूर्ति के जादुई व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे काग्रेस 
को अधिक समय देने लगे | दुकान पर बैठने का जो सिलसिला उन्होंने बनाया था, 
वह कई बार टूट गया। मामा का माथा ठनका, उन्होंने अपनी बहन शिवकामी को 
बताया कि कामराज अब व्यापार मे कम और काग्रेस मे अधिक रुचि ले रहा है। 
देश में गांधी जी के पीछे चलने की हवा बह रही है। थुवा लड़के स्कूल-कॉलेज 
छोडकर गाधी जी के इशारे पर असहयोग आंदोलन मे उतरने त्गे है। कामराज को 
यदि इसी समय नहीं रोका गया तो यह लडका बहक जाएगा और गाधी जी के 
असहयोग आंदोलन मे उतर कर आगे निकल जाएगा। इसे पुलिस पकड्ठ लेगी ओर 
जेल में डाल दिया जाएगा। 

कामराज की माँ यह बात सुनकर कॉप उठी। विधवा माँ अपने इकलौते बेटे 
को इस तरह अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। माँ के मन में यह भी भय था 
कि अग्रेजो के हाथ पड़ गया त्तो वे इसे मार डालेंगे। अतः उन्होंने अपने भाई से 
ही कोई कदम उठाने को कहा। 

भाई ने कदम उठा लिया। कामराज के बड़े मामा त्रिवेद्रम मे लकड़ी का 
व्यापार करते थे। छोटे मामा ने उन्हे त्रिवेद्रण भेज दिया। बड़े मामा ने उन्हें लकड़ी 
के व्यापार से जोड़ने की पूरी कोशिश की । कामराज ने शुरू मे तो उनके साथ काम 
मे विशेष रुचि ली, परन्तु धीरे-धीरे उनके सम्बन्ध बाहरी दुनिया से बढ़ने लगे। 
वाहर का ससार वहाँ भी राष्ट्रीय चेतना से सराबोर था। युवाओं में गाधी जी के 
विचारों के प्रति आदर था और अग्रेजी राज के प्रति आक्रोश था। 


सामाजिक आंदोलन में विजयी 


राजनीतिक आदोलन के साथ-साथ त्रिवेद्रम मे सामाजिक चेतना भी उभार पर 
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थी। जिर्वेद्राम के पास वैक्रोम मे उस समय इञ्नवा तथा धीवा जातियों के समर्थन मे 
आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ट्रावनकोर के महाराजा ने एक विशाल मंदिर का निर्माण 
कंराया और उसके चारों ओर दूर-दूर तक इन जातियों के लोगों के रास्ते बद करा 
दिए । इनका कुंसूर यह था कि ये नीची जाति के गरीब और भूमिहीन लोग थे । जो 
ऊँची जातियों का मैला ढोकर तथा सफाई का काम कर अपना गुजारा करते थे | 
गहद्यराजा ट्रावनकोर को ब्राह्मणों ने सलाह दी कि इन गंदे लोगों की परछाई पड़ी तो 
मन्दिर ही अयवित्ञ हो जाएगा। अतः उन्होंने ब्राह्मणों की सलाह मानते हुए इन 
जातियो के रास्ते बंद करा टिए। 

महात्मा गांधी हरिजन उद्धार में लगे थे। हरिजनों तथा मैत्रा ढोने बाली 
जातियों पर होने वाने अत्याचारी के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व मे कांग्रेस सक्रिय 
हो उ्ी थी। स्थानीय कांग्रेस नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। 
महाराजा ट्रावनकोर के इस अमानवीय फैसले के विरुद्ध जोरदार आदोलन शुरू हो' 
गया | 

कामराज की आयु उचप्त समय 20 वर्ष से कब थी। जब उन्हे पूरी बात का 

प्रता चला तो उनके खून में उबाल आ गया। सदा शात रहने वाले कामराज भड़क 
उठे। वे आगे बढ़कर सत्याग्रह आंदोलन मे शामिल हो गए। 

महाराज ने आदीलन का दमन करने को लिए सत्याग्रहियो क्रो पकड़-पकड़ कर 
जेल में डइलवा दिया। कामराज को आयु को देखते हुए उन्हे गिरफ्तार नहीं किया, 
परन्तु पुलिस के हाथों उन्हे क्रष्ट सहने पड़े, पर कामरज अटल थे। उन्होंने 
सत्याग्रह जारी रखा। 

एक दिन महाराजा को अपनी भूल का अहसास हो गया। उन्होंने सत्याग्रहियों 
को जेल से मुक्त कर दिया तथा थीवा व इग्मवा जाति के लोगों के रास्ते खोल 
दिए। सत्याग्रह समाप्त हो गया। यह कामराज की पहली महत्वपूर्ण जीत थी। इसने 
कामराज का मनोबत्र बढ़ा दिया। अब कामराज ने दृढ़ भिश्वय कर लिया कि वे 
अपने कर्त्तव्य-पथ से कभी हर्देंगे नही। 

देश कुबनी चाहता है। देश क्रा समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि वह अपनी 
शक्ति को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके एक-दूसरे को नीचा दिखकर खुश 
है। हर ऊादमी ईर्ष्या, ऊँच-नीच, छुआछूत आदि भावनाओं का गुलाम है। जिस देश 
के लोग ऐसे कूपमंदूक है, वह देश कैसे आजाद होगा ? देश को आजादी के लिए 
लेडने के साथ-साथ सामाजिक छांचें को न्‍्याव की जमीन पर खड़ा करने के लिए 
भारी संधर्ष करना होगा। गरीबी और छोटी जातियोँ जहाँ घृणा की दृष्टि से देखी 
जाती हों, मेहनत-मजदूरी को जहाँ हेय समझा जाता हो, मनुप्यो के साथ जहाँ 
जानवरों से भी बदतर सलूक क्रिया जाता हो, वह देश तरक्की कैसे कर सकता है? 
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फामराज न देश के लिए अपना पूरा जीवन देने का फैसला कर लिया। विधवा 
मा के प्रति उनका दायित्व था। पिता की दिए गए चचन को पूरा करने का अहसास 
था, अत: उन्होंने घर तो नहीं छोडा, परन्तु परिवार को सहयोग देते हुए देश की 
सेवा में लग जाने का उन्होंने सकल्प ले लिया। 


सामानिक न्याय को लिए संपर्ष 


आजादी के लिए लड़ाई जारी थी। महात्मा गाधी का आंदोलन जोरों पर था। 
देश के लाखो युवक गांधी भी के पद-चिहों पर चलकर देश की आजादी के लिए 
देश के विभिन्‍न भागों में संघर्ष कर रहे थे। कामराज इस लड़ाई से अब सीधे जुड़ 
गए। परन्तु उसी समय एक अन्य समस्या की और उनका ध्यान गया। पूरे देश मे 
जातीय घृणा और छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। देश के अनेक 
आध्यात्मिक गुरु, समाजसेवी और राजनीतिक नेता समाज के इत कोढ़ के विरुद्ध 
एकजुट थे। कामराज पूरी ताकत से इस अभियान में जुटे। जहाँ-जहाँ दलितों और 
अछूतों पर सवर्ण जातियों के अत्याचारों को उन्हें खबर मिलती, वे वहीं जा धमकतते 
और अपने अकाटय नर्को से सवर्ण जाति के लोगो को यह बात समझाने का प्रयास 
करते कि इस देश में कोई भी अछूत और नीच नहीं है। सभी इस धरती की सतान 
है । सब भाई-भाई है। आपस के भेद-भावों में इस देश में विदेशियो और विधर्मियों 
को आमत्रित किया। देश बढा, टूटा और गुलाम हुआ। एक हजार वर्ष का इतिहास 
चीख-चीखकर कह रहा है कि हिन्दू समाज में पमपती ऊँच-नीच की भावना ने 
देशवासियों को आपस में लड्टाकर नष्ट किया है, बाहर के लोगों को इस देश पर 
कब्जा जमाने का मौका दिया है। यह अमानवीय सोच ख़त्प होनी चाहिए यह घृणा 
समाप्त होनी चाहिए। 

कामराज के विचासे का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। अनैक लोग उनसे 
प्रभावित होकर अपने व्यवहार में बदलाव की शपथ लेते थे और देश व्यापी 
सामाजिक आदोलन में उनके हाथ मजबूत करने के लिए आगे जाते थे। 

इसके साथ ही मदनिषेध, खादी के प्रचार, साम्प्रदायिक एकता अभियान आदि 
मुद्दों की उन्होंने अपने कार्यक्रमों मे शामिल किया। 


नमक सलयात्रह में जेल गए 


990 में महात्मा गांधी ने संविनय अबज्ञा आदीोलन आरंभ किया। पिछले 0 
वर्षों से अस्हयोग आंदोलन जारी था। कुछ कारणों से वह बीच-बीच मे स्थगित 
अवश्य हुआ था, परन्तु देश मे राजनीतिक चेतना लगातार फैलती जा रही थी। 
अग्रेण सरकार को एक और झटका देने के उद्देश्य से महात्मा गाधी ने हुकूमत के 


दलित-संघर्ष के महानायक ५2 85 


बनाए कानूनों का विसेध करने का फैसला कर दिया। 

साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल मार्च कर लोगो में चेतना जगाने तथा 
दाडी पहुँचकर अपने हाथ से नमक बनाने का क्राम कर नमक कानून तोड़ने का 
उन्होंने फैसला ले लिया। कामराज इस बात से बहुत दुखी थे कि पिछड़ी जातियों 
के लोग एक ओर तो शोषण के शिकार है, गरीबी से अभिशप्त है और दूसरी ओर 
नशीले पदार्थों का सेवन करके वे अपने स्वास्थ्य को और परिवार की आर्थिक दशा 
को चौपट किए जा रहे हैं। वह कौम भत्रा कैसे तरक्की कर सकती है जो ड्डीनता 
की भावना का शिकार होकर आत्मघाती प्रवृत्तियों की और जुढ़कती जा रही हो | 

इस सत्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जातीय घृणा के विरुद्ध अभियान 
छेड़ने के साथ-साथ नशाबदी को अपना प्रमुख निशाना बनाया। कांग्रेस के 
नशाबंदी आंदोलन मे कामसज अपनी आयु से बे नेत्ताओं से भी आगे नजर आते 
थे। नशा विरोधी अभियान, जातिवाद व छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई के प्रति अंग्रेजों 
के दिलों में भी सहानुभूति थी। कामराण इस क्षेत्र मे बहुत आगे थे। इससे ब्रिटिश 
हुकूमत उन पर अधिक हाथ नहीं डालती थी, परस्तु क्योंकि वे भारत में ब्रिटिश 
सामाज्य के कडर विरोधी थे, अतः सरकार की हिट लिस्ट में उनका नाम था। 

नमक सत्याग्रह में यद्यपि वे गांधी जी के साथ नहीं थे, परन्तु गांधी जी के 
निर्देशानुसार उन्होंने तमिलनाडु में राजा जी के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए 
तिकचि से तंजावबूर तक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। राजा जी और कामराज 
मिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें दो वर्ष की सजा हुई। 

जेल में पहुँचने के बाद कामराज के तेवरों मे कोई फर्क नहीं आया। वे ब्रिटिश 
हुकूमत की गलत नीतियों का सदा विरोध करते रहे | 


कामरज की गिरफ्तारी से दादी को आधात 


कामराज की दादी श्रीमती पार्वती अम्माल को जब यह पता लगा कि उनका 
पौच नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार हो गया है, तो वे घबरा गई। उनका स्वास्थ्य 
बियड़ गया। वे बिस्तर पर ऐसी पड़ी कि फिर उठ न सकीं! उन्होंने दोशायस्थामी 
नाडार को यह काम सौंपा कि किसी प्रकार ब्रिटिश हुकूमत से मिलकर कामराज को 
जेल से छुडयाएँ | 

दोरायस्वामी जानते थे कि जेल से मुक्ति संभव नहीं है। कामराज राजनीतिक 
अपराधी है। सरकारी कानून के उल्लंघन का उन पर आगेप है। ऐसे में सरकार तब 
तक उन्हें रिहा नहीं कर सकती, जब तक सजा की अवधि पूरी नहीं हो जाती । कुछ 
दिन के लिए पैरोल पर अवश्य छोड़ा जा सकता है, वह भी इत्त शर्त पर, कामराज 
लिखकर दे दें कि भविष्य मे थे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेगे। दोरायस्वामी 
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कामराज को अच्छी तरह जानते थे उहे दृढ़ विश्वात था कि क्रिसी भी हालत में 
वे ऐसा कुछ लिखकर दने वाले नही। 

यही हुआ। दोशयस्वामी ने मद्रास सरकार से राजाज्ञा प्राप्त कर ली। सरकार 
5 दिन के लिए उन्हें पैरोल पर रिहा करने को तैयार थी। जब कामगज को यह 
पता लगा कि उन्हें पैरोल पर रिहा कराने के लिए परिवारजनों ने प्रयास किया है 
तो वे धर्मसकट में पड़ गए-एक तरफ बीमार दादी के जीवन की अंतिम घड़ियाँ 
और दूसरी ओर राष्ट्र के प्रति उनको प्रतिबद्धता । 

कामराज ने फैसला ले लिया। वे दादी के प्रति अपनी कमजोरी को जीत लेगे 
और राष्टू के प्रति अपनी वफादारी निभाएँगे। उन्होंने पैरोल पर जाने से इन्कार कर 
दिया। लेकिन कुछ दिन वाद गांधी-इरविन समझौता हो गया और सभी कैदी रिहा 
कर दिए गए। कामराज भी रिहा हो गए। 

रिहा होने के बाद वे सीधे अपनी दादी क॑ पास पहुँचे। परन्तु तब तक बहुत 
देर हो चुकी थी। पोते को देखने की इच्छा आँखी में लिए दादी उस समय जीवन 
और पृत्यु से संध्र्ष कर रही थीं। उन्होंने कामराज को सही सलामत देखा तो उनको 
आँखों में एक चमक उभर आई। पोते का हाथ अपने बूढ़े और कमजोर हाथो में 
लिए वे बहुत देर तक सहलाती रही। उस समय उनकी ओँखो से ऑसू छुलक रहे 
थे। 

द्वादी की ऐसी दक्शा देखकर कामराज भावुक हो आए। उनकी आँखे ठलक 
आईं। कामराज बोले--''मुझे क्षणा करना दादी जी। यह मत समझना कि आपका 
पीता कठोर हो गया है। उसके मन में आपके प्रति प्यार कम हो गया है, इसीलिए 
पैरोल पर मिलने नहीं आया। आपका पोता अब देश की खातिर अपने आपको दाव 
पर लगा बैठा है। इस वात पर गर्व करना। मुझे इससे बहुत बत मिलेगा ।” 

दादी का हाथ आशीर्वाद कै लिए उठा। जो चमक उनके चेहरे पर दिखाई दी 
थी, उसे देखकर लगा कि सचमुच वे अपने पोते पर गर्व का अहप्तास कर रही थीं। 

परन्तु दादी अधिक जीवित नहीं रह सकती थीं। वृद्धावस्था और पोते को जेल 
के आधात ने उन्हे अंदर तक तोड़ दिया था। पोते से मुलाकात के बाद भी उनमें 
पहले याली शक्ति नहीं लौट सकी और उन्होने शरीर छोड़ दिया। 

पूरा विरुधुनगर कामराज की दादी के अंतिम संस्कार के समय उमड पड़ा था | 
सबके जुबान पर एक ही बात थी। दादी के लाड़ले कामराज ने देश की खातिर 
अपनी दादी के जीवन तक की परवाह नहीं की। पैरोल पर आने से इन्कार करके 
उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को दिखा दिया कि भारतीय युवा वर्ग अब देश की आजादी 
के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने का फैसला कर चुका है। कोई भी कमजोरी उसे 
झुका चहीं सकती। 
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में नेता यहीं, देश का नागरिक हू 


कामराज जेल से छूट और अपने क्षेत्र के लोगों से मिले तो लोगो ने उन्हें 
हाथो-हाथ उठा लिया। ज्ञोग उनके विचार जानना चाहते थे; कामराज को भाषण 
देने की वजाय काम करने मे अधिक रुचि थी। वे भाषणवाजी से प्राय. बचा करते 
थे। परन्तु इस बार लोगो ने उन्हें घेर लिया। उनके सम्मान में एक सभा आयोजित 
की गई। मच से अनेक लोगों ने उनके काम करने के ढंग और जैल-जीवन में उनके 
शालीन व्यवहार की प्रशंसा की। अंतत. उन्हे बोलना ही पडा। उन्होंने कहा- 

“मुझे इन दातों में कोई दिलचस्पी नही है कि में नेता समझा जाऊं और जेल 
से लौटन पर मेरा अभिनन्दन किया जाए। मुझे दिलचस्पी कंदल एक वात में 
है-हमप जब-जब इकट्ठे हों तो अपने दिलों में आँके ओर पता लगाएँ हमारे दिलों 
में अपने उन भाइयों के प्रति कोई घृणा या उपेक्षा का भाव तो नहीं है जो किसी 
कारण से गरीबी के चंगुल में पड़ यए है और जिनकी जाति समाज में छोटी समझी 
जाती है, जो अछूत और दलित कहे जाते हैं। मेरा मन रो पड़ता है, जब से यह 
देखता हूं कि कुछ लॉग अपने आपको बड़ी जाति झा कहकर घमंड से इतरा कर 
चलते हैं और दूत्ते को छोटी जाति का मानकर उसका अपमान करते हैं। हिन्दू 
धर्म का, भारतीय समाज का इससे बड़ा नुकसान कीई और नहीं हो सकता कि हम 
जाति-भेद के कारण एक साथ खड़े न हो सके और आपम में रकराएँ। यदि आप 
चाहते है कि मैं आपके बीच, आपऊे साथ मिलकर देश के लिए काम करूँ, तो आप 
यह भेद-भाव बद कर दे। देश की खातिर मै पूरा जीवन जेलों में बिताने को तैयार 
हूँ, बड़ी से बड़ी यात्तना भी झेलने को तैयार हूँ यदि मुझे यह विश्वास हो जाए कि 
मेरे देश के लोगों ने जातीय घृणा मम्मप्त कर दी है।'! 

जैसे ही कामराज का भाषण पूस हुआ, उनके जय-जयकार से पंडाल गूंज 
उठा | राजनीतिक मंच पर काम करते हुए भी समाज की चिन्ता कामराज को शेप 
नेताओं से अलग खड़ा करती थी। 

उनका विश्वास था कि भारत को सबसे बड़ी कमजोरो जातीय घृणा है। यह 
छोटी सी कमी भारतीय समाज को घुन की तरह अदर ही अंदर खत्प कर रही है। 
यदि हम इस कमजोरी पर काबू न पा सके तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। 


गिरफ्तार डोते-होते बचे 


[997 में महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया 
गया। भारत को ओर से अनेक नेता इसमें भाग लेने क॑ लिए लंदन पहुंचे थे। 
महात्मा सांधी भी ल्दन गए। उत्त समय भारत का वायसराय लाई ब्िरलिंगडन था | 
वह एक क्रूर शासक था। भारतीय जनता और नेताओं के प्रति उसके दिल में कोई 
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जगह नहीं थी उसने भारतीय नेताओं खासकर गाघधी जी के बारे में जो रिपोर्ट 
लदन में पेश को थी, उसके कारण और गाधी जी के अडियल रुख़ के कारण 
ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीय कोई समझौता न हो सका। गांधी जी को 
सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात से हुआ कि जिन मुद्दों पर सरकार पहले सहमति 
व्यक्त कर चुको थी, वे भी ठुकरा दिए गए। सरकार अपनी बात से मुकर गई, 
इसीलिए गांधी जी ने इकतरफा शर्तों पर कोई भी समझौता मानने से इन्कार कर 
दिया। 

जैसे ही महात्मा गांधी भारत लौटे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । उनके साथ 
लगभग सभी प्रमुख नेताओं को पकड़कर जेल मे डाल दिया गया। 

गाथी जी का निर्टश था कि गिरफ्तारी से यथाप्तंभव बचने का प्रयत्न किया 
जाए। राष्ट्रीय नेताओं को तो गिरफ्तारी देनी ही थी, परन्तु क्षेत्रीय नेताओ को 
पुलिस को आँख में धूल झांकते हुए सक्रिय रहना जरूरी था। 

परन्तु वायसराय बहुत कठोर व्यक्ति था। उसने दमन चक्र तेज कर दिया और 
वह गाधी जी के स्ताथ-साथ उनके सभी अनुयाइयो को जेल मे डालकर यह साबित 
करने का मौका तलाशने लगा कि भारत में बही होता है जो ब्रिटिश हुकूमत चाहती 
है। वायसराय की खिलाफत का नतीजा है जेल। 

कामराज ने यथासभव ऐसे कार्मों से बचने की कोशिश की जिससे बहाना 
तलाश कर सरकार उन्हें गिरफ्तार करे। वे बहुत सावधानी से बोल रहे थे, बहुत 
सावधानी से बर्ताव कर रहे थे। 

परन्तु एक दिन पुलिस दल उन्हे गिरफ्तार करने आ पहुँचा। पूछने पर पुलिस 
ने बताया, “आप बाहर रहे तो कानून और व्यवस्था खराब करेगे, इसीलिए आपको 
गिरफ्तार करना जरूरी है।”” 


रखिल्वर और बम 


सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने कामराज को जेल मे डाला हुआ था, उसी समय 
उनके खिलाफ एक और मामला उठा दिया गया। अरुणाचलम नामक एक युवा 
कार्यकर्ता को पुलिस ने रिवाल्यर सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन पर आरोप 
लगाया कि अरुणाचल्म को रिवाल्वर खरीदने के लिए धन कामराज ने दिया था। 

परन्तु इस मामले में पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा सकी। क्रातिकारी युवक 
अरुणाचलम की स्वीकृति के बिना पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकती थी, उसने 
अपना मुँह नहीं खोला और पुलिस मनमानी नहीं कर पाई। 

परन्तु पुलिस चुप रहने को तैयार नहीं थी। कामराज को किसी न किसी 
मुकदमे में फेंसाकर वह जेल मे सड़ा देने पर आमादा थी। पुलिस को एक वहाना 


दलित-संघर्ष के महानायक ) 89 


हाथ आ गया। विरुध नगर के डाकधर और श्री विल्लिपु्टर थाने में कुछ देसी बम 
बरामद हुए। पुलिस ने कामराज और उनके काग्रेसी साथियों को बम रखने के लिए 
जिम्मेदार ठहगकर उन पर मुकदमा चला दिया। 

कामराज के प्रिय मित्र मद्रास के प्रसिद्ध वैरिस्टर जार्ज जीसैफ ने कामरसज का 
मुकदमा लड्ा और उन पर लगाए गए आरोपी को बेबुनियाद साबित किया। इस 
प्रकार कामराज पुलिस की सजिश का शिकार होंते-होते बच गए। 


सत्ता की लड़ाई से कामराज दुखी 


गांधी-इरविन समझौते के बाद गाधी जी अपना आंदोलन वाफस ले चुके थे । 
ब्रिटिश हुकूमत ने प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस 'रिफ्ॉर्स्स शक्‍्ट' के अंतर्गत चुनावों 
में शामिल हों, जिससे भारत मे प्रशासनिक सुधारों का रास्ता खुल सके और भारत 
के राजनीतिक दलो को सत्ता में भागीदारी का अवस्तर प्रगन किया जा सके। 
गांधी जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ सड़मति- असहमति के बीच 
आखिरकार कांग्रेस ने इसे पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। 

9$6 में सत्यमूर्ति तमिलानाडु कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। कामराज और 
संत्यमूर्ति के बीच शिष्य ओर गुरु का रिश्ता कायम हो चुका था। कामराज सत्यमूर्ति 
का बहुत आदर करते थे। उन्होने उनसे बहुत कुछ सीखा था, अतः वे उन्हें अपना 
राजनीतिक गुरु मानते थे। 

चुनाव के बाद सत्यमूर्ति केट्रीय विधान सभा के लिए प्रत्याशी बचाए गए। 
कांग्रेस के संगठन का भार कामराज के कथोीं पर आ गया। कामराज तमिलनाडु 
कांग्रेस कमेटी के मंत्नी चुन लिए गए। 

संत्यमूर्ति को विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना था। चुनाव के लिए 
तैयारियाँ चल रही थीं कि एक और स्थिति सामने आा गई। आश्र प्रदेश के कांग्रेसी 
नेता टी. प्रकाश सत्यमूर्ति को केन्द्रीय विधान सभा में जाने देना नहीं चाहते थे । 
अतः उन्होंने सत्यमूर्ति के विरोध में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इस स्थित्ति 
को टालने के लिए श्री राजगोयालाचारी को सत्यमूर्ति के स्थान पर ग्रत्याशी बनाया 
गया। श्री राजगोपालाचारी की खिलाफत के लिए टी, प्रकाशम मैदान में नही आए | 
एक युवा वकील को प्रत्याशी बनाया गया जो राजाजी से चुनाव हार गया। 

प्रातीय कांग्रेस में सततन बनाए रखने की दृष्टि से कामराज ने यह सुझाव 
समान तो लिया था, परन्तु वे समझ गए थे कि सत्ता के लिए गुटबंदी की जो 
राजनीति शुरू हो गई है, उत्तके नतीजे अच्छे नहीं होगे। 

कामराज युवा नेता थे, परन्तु राजनीति और समाज पर उनकी पकड़ मजबूत 
थी। राजनीतिक दांव-पेचों को वे अच्छी तरह समझते थे। राजाजी ने जब अपना 
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मत्रिमड़ल बनाया तो उसमे सत्यमूर्ति का कही नाम नहीं था। कामराज को इससे 
बहुत दुख हुआ। राजाजी जैसे देशभक्त नेता से सत्यमूर्ति क॑ प्रति सौतेले व्यवहार 
की उम्मीद नहीं थी। 

तमिलनाडु मे सत्यमूति को राजनीति से अलग करने की चाले चली जाने तभी। 
उनके लिए मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति पद के पद का प्रस्ताव आया। 
कामराज ने उन्हे रोक दिया। कामराज बोले-“आज मेरा मन वहुत दुखी है। मै 
सोच भी नहीं सकता था कि आजादी की ज्ड़ाई लड़ते-लड़ते हम स्वार्थों की लड़ाई 
में लिप्त हो जाएगे |!” 

“कूलपति का यह प्रस्ताव आपको भड़ास की राजनीति से अलग करने की एक 
साजिश है, आप इसे अस्वीकार कर दीजिए ।” 

सत्यमूर्ति ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कामराज की सलाह मानकर सत्यमूर्ति 
राजनीति की मुख्यधारा से हटाए जाने की साजिश का शिकार होते-होते बच गए | 


कामराज-सत्यमूर्ति संयुक्त अभियान 


अब कामराम ने सत्यमूर्ति को सलाह दी कि वे राजनीतिक क्षुद्रता और 
सामाजिक विषमता के विरुद्ध अभियान छेडे | देश की सबसे बही लमस्या यही है 
कि बड़े-बड़े लोग भी छोटी-छोटी चीजों मे उलझ कर देश को कमजीर करने में लग 
जाते हैं। सत्ता के लिए लालच रखना तो सदा ही एक अपराध है। आज जबकि देश 
गुलाम है, शैसे मे यह लालच एक इतनी बड़ी कमजोरी है, जिसका फायदा उठाकर 
शन्नु हम पर अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है। 

सत्यमूर्ति और कामराज ठोस कामों में जुट गए। गुस और शिष्य ने मूल्यों की 
राजनीति और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी। 

उनके प्रयासों से तमिलनाई में कांग्रेस सगठन की जड़ें बहुत गहरी हो गई । 
कापराज ने सत्यमूर्ति को राष्ट्रीय नेता के रूप में उभारने मे अपनी पूरी शक्ति लगा 
दी। सत्यमूर्ति कामराज के अन्दर छिपे कुशल सगठनकर्त्ता के गुणों को पहचानते 
थे। उन्होंने कामराज को खुली छूट दे दी | कामराज ने युवाओं को काग्रेस से जोड़ने 
तथा कांग्रेस को सामाजिक बुराइयो के खिलाफ एकजुट करने में बेजोड़ सफलता 
प्राप्त को | 

सत्यमूर्ति का विश्वास था कि संसदीय मार्ग से धीरे-धीरे हम आजादी की और 
बढ़ सकते है। कामराज सत्यमूर्ति के इस विचार से सहमत नहीं थे। परन्तु वे जानसे 
थे कि कांग्रेस के अधिकतर नेता इसी विचार में विश्वास रखते हैं, अत* उन्होंने इस 
विचार का विश्लेध नहीं किया, क्योकि उन परिस्थितियों में वेचारिक विरोध ब्रिटिंश 
हकूमत को आजादी टालने का एक और बहाना दे सकता था। 
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अध्यक्ष यद से इन्कार 

7940 में विरुध नगर पालिका को परिषद में काग्रेस का बहुमत था। कामराज 
उम्त समय जेल में थे। परिषद के सदस्यों ने उनकी अनुपस्थित में ही परिषद के 
अध्यक्ष पद के लए उनके नाम क्रा प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पास हो गया और 
कामराज परिषद के अध्यक्ष चुन लिए गए । 

परन्तु जब वे जेल से रिहा हुए और उनसे परिषद की अध्यक्षता करने को कहा 
गया तो उन्होंने पद ग्रहण करने से इन्कार करते हुए कहा-'आप लोगों ने मुझे 
अध्यक्ष चुना, इसके लिए मे आपका आभार मानता हूँ, परन्तु में एक बात स्पष्ट 
करना चाहता हूँ-मैं पद ग्रहण नहीं करूँगा। मै राजनीति मे इसलिए नहीं आया हूँ 
कि पद प्राप्त करें और सम्मान और प्रशसा हासिल कर खुशियाँ मनारऊँ। मेरा 
जीवन तो एक ऐसी यात्रा है, जिसमें कोई विराम नहीं है। मेरी सूची मे दो प्रमुख 
काम है, जिनके लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा देना चाहता हूँ और आशा करता 
हूँ कि अपने जीवन-काल मे ही इन दीनों कार्मों को पूरा होते देखूँ। पहला काम है 
देश को आजादी के लिए सधर्ष करना, जेल जाना, सजाएँ भुगतना और जो भी बन 
पड़े कीमत चुकाना। दूसरा काम है दलितों और पिछडो के छष्टो को समाप्त 
करना। हो सकता है दूसरा काम आजादी लिए बिना पूण न हो सके परन्तु यह सच 
है कि आजादी के बाद यह अवश्य पूरा होगा। आजादी के बाद हम एक ऐसा 
संविधान बनाएँगे कि आने वाली सरकारे जातीय घृणा मिटाने में अपनी पूरी शक्ति 
लगाएँ और यह अभिशाप हगेशा-हसेशा के लिए समाप्त हो जाए! इसलिए कहता 
हूँ, में पद ग्रहण नहीं करूँगा, मेरा जीवन तैयारियों के लिए है, तैयारियों का सुख 
भोगने के लिए नहीं ।” 

विरुध नगर के लोग कामराज के विचार सुनकर दंग रह गए। जो कामराज से 
मन ही मन ईर्ष्या कर रहे थे, वे शर्म से गढ़ गाए। 


गांधी जी का व्यक्तिगत सत्यागह 


१94] में महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह रोक दिया। 989 में विश्व युद्ध 
आरंभ हो चुका था। महात्मा गांधी इस युद्ध से भारत को अलग रखना चाहते थे। 
गांधी जी अहिंसावादी थे। भारत विश्व युद्ध में कहीं भी शामिल नहीं था। भारत 
से किसी को शत्नुता नहीं थी और न ही किसी देश की भारत से, फिर भारत युद्ध 
में क्यों उतरे ? 

परन्तु अंग्रेजों का तर्क था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है, अतः 
उसका फर्ज है कि ब्रिटेन की ओर से विश्व युद्ध में उतरे। अग्रेजों ने भारत में 
सेनिको की भर्ती खोल दी। भारतीय सैनिको को सरकारी आदेश से युद्ध में भेजा 
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जाने लगा 

ब्रिटिश सरकार की इसे नीति का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। गाधी जी के निकटतेम सहयोगी इस सत्याग्रह 
में स्वेच्छा से गाधी जी के साथ आ गए। श्री राजगोपाज्नाचारी तथा सत्यमूर्ति आदि 
नेता गाधी जी के इस सत्याग्रह में शामित्र हो गए। उन्होंने आपसी मतभेद भुला 
दिए। कामराज भी गाधी जी करे साथ सत्याग्रह मे भाग ज्ेना चाहते थे, परन्तु 
कांग्रेस की जो नीति बनी उसके अनुसार कामराज को तमिलनाडु में कांग्रेस का 
काम-काज देखने की जिम्मेदरी सोपी गई। कामराज तटस्थ रहने वालो में से नही 
थे। उन्होंने त्पित्ननाडु मे आदोलन के सचालन की अनुमति प्राप्त कर ली और पूरे 
तमिलनाडु में सत्याग्रह को तेज करने के लिए जुट गए। गांधी जी, राजगोपालाचारी 
तथा सत्यमूर्ति गिरफ्तार कर लिए गए। जिन-जणिन नेताओं ने निजी सत्याग्रह में 
गांधी जी का समर्थन किया वे सभी गिरफ्तार कर जेलो में डाल दिए गए | 

ऐसी स्थिति में कामराज ने बडी सूझ-बूझ से काम लिया। वे गुप्त बैठकें करके 
लोगो से यह अपील करते थे कि वे मुद्ध कोप में कोर्ड योगदान न दे। युवकों से 
उनका आग्रह था कि किसी भी हालत मे युद्ध के लिए खोली गई सैनिक भर्ती में 
शामिल न हों। 

कामराज को अपने कार्य में बड़ी सफलता मिल्री। देश के अन्य ग्रांतो के 
नेताओं से भी कामराज ने संबध बनाए हुए थे। देश को बुद्ध से दूर रखने 
संबंधी रणनीति क॑ निर्माण में तथा उसे लागू करने के लिए वे आपस मे सहयोग 
किया करते थ | 

ब्रिटिश सरकार भारत को लालच दे रही थी कि युद्ध में जीतने के बाद वह 
भारत को आजाद कर देगी। आपत्ति कात में भारतीय युवक ब्रिटेन की मदठ करें। 
भारतीय नेता जनता को ब्रिटेन की सह्ययता के लिए उकसाएँ तो भारत के सहयोग 
से ब्रिटेन को युद्ध जीतने में आप्तानी होगी। 

परन्तु अंग्रेजों की नीयत में छिपी कुटिलता अब पूरी तरह उजागर हो चुकी 
थी। अतः उन्हें भारत से उतना सहयोग नहीं मित्र पाया, जितनी कि उन्हे उम्मीद 
थी! 


भारत' छोड़ो आऑद्रोलन : आगना काम पूरा करने के बाद गिरफ्तारी दी 


8 अगस्त, 949 को बम्बई में कांग्रेतत का अधिवेशन हुआ। इस 
अधिवेशन में कांग्रेस तथा देश के नेता श्री मोहनदास कारमचन्द गांधी ने भारत 
छोड़ो आंदोलन ढा प्रस्ताव पास करवाकर जांदोलन को घोषणा कर दी । 

सरकार को पहले से ही इस बैठक मे कांग्रेस की ओर से किसी बड़ी घोषणा 
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की उम्मीद थी; अत. उसने चप्पे-चप्पे पर पुलिस का वंटोवस्त कर दिया था। 

ज्यों ही महात्मा गांधी ने करो या मरो' के नारे के साथ जोश मे उद्घोष 
किया “मअंग्रेजो भारत छोडो,” उपस्थित जन-समुदाय में यह नारों गूज उछ। पूरे 
देश में इसकी अनुगुज हुई और वच्चा-बच्चा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हरकत में 
आ गया। 

सम्मेलन में उपस्थित नेताओ को मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी शुनिश्चित 
है। अतिम लड़ाई की घोषणा के बाद गिरफ्तारी न होने का तो प्रश्न ही नही था| 
इतना ही नहीं, सभी प्रमुख नेताओं ने फैसला कर लिया था कि अब चाहे उनकी 
जान चली जाए, परन्तु वे देश की आजादी के मामले मे कोई समझीता नही करेगे। 
इसके लिए वे अपना सर्वस्व लुटा देने को तेयार होकर आए थे, परन्तु फिर भी 
सबके सामने अपने-अपने क्षेत्रों मे व्यापक रूप से इस संदेश को पहुँचाना तथा 
जनता को पूरी तरह ज़ाग्रत कर उसे इस आदोलन से सीधे जोड़ने का लक्ष्य था, 
जिस पूरा करना सख्त पुलिस बंदोबस्त के बीच कठिन था । 

कामराज का ज्क्ष्य था आदैलन का सदेश जन-जन तक पहुँचाते हुए अपने 
क्षेत्र विसध नगर पहुँचना ओर फिर काम पूरा हो जाने के बाद गिरफ्तारी देना। 

बम्बई से मट्रास तक हर रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस तैनात थी। पुलिस के 
पास कामराज तथा अन्य सभी नेताओ के वारंट पहले से ही बीजूद थे। हत्थे चढ़े 
ही गिरफ्तारी तय थी। 

पहते उन्होंने आश्च प्रदेश होने हुए मद्रास पहुँचने को योजना बनाई, परन्तु जब 
उन्हें पता लगा कि आदकोणम प्लेटफार्म पर वम्बई से लोटने वाले कांग्रेसियों को 
गिरफ्तार करने के लिए पहले से ही पुलिस मौजूद है तो उन्होंने अपनी योजना 
बदल दी। 

पुलिस को नजर से बचकर वे वेष यदलकर स्टेशन से निकल आए और बन्ध 
से रानीयेट पहुँचें। रानीपेट मे वे कांग्रेसी कार्यकर्ता कल्याण रामा अय्यर के घर 
जाकर छिप गए। श्री अय्यर ने कामराज को बड़ी सावधानी से अपने घर से 
निकाला और चावल के व्यापारी मोहम्मठ सुलेमान के पास सुरक्षित पहुँचा दिया। 
मोहम्भद सुलेमान देशभक्त था। स्वाधीनता सेनानियों का सहयोग करना बह अपना 
फर्ज समझता था। उप्तके बगीचे मे एक छोटी सी कोठी थी। सुल्लेमान ने कामराज 
को इस कोठी में छिपा दिया। 

एक रात को अचानक एक सब इस्पेक्टर कामराज का पीछा करता हुआ उस 
बगीचे मे आ पहुँचा। कामग़ज ने पुलिस वाले की देख लिया और वे एक कमरे में 
छिप गए । 

फल्याणरामा जय्यर का पता लग गया कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर कामराज 
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की टीह लेने के लिए बगीचे में घुस आया है तो वे भागते हुए बहा पहुचे , उहान 
सब इस्पेक्टर से बगीचे मे आने का कारण पूछा। पुलिस वाले ने बताया क्रि वह 
सुपरिटेडेंट के ठहरने के लिए सुलेमान की कोठी देखने आया है तो अथ्यर घबरा 
गए, परन्तु तभी सुल्रैमान ने समझदारी से काम लेते हुए सब इंस्पेक्टर को वताया 
कि उनकी कोठी चहुत छोटी है। यदि इससे काम चल जाए तो उसे कोई ऐत्तराज 
नहीं है। 

सौभाग्य से सब इस्पेक्टर को वह कोठी बहुत छोटी लगी और वह वहाँ से चला 
गया। कामराज का सुराग सब इस्पेक्टर को नहीं मिले पाया। 

वहाँ से रात में ही कल्याणरामा अय्यर और कामराज एक टैक्सी द्वारा 
वाड़ियाम बाड़ी चले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तजावूर के लिए गाड़ी पकदी। 

बिल्लुपुरम रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वहाँ पुलिस का भारी पहरा था। 
वड़ी मुश्किल से वे दोनों पुलिस को निगाहों से बचे, और अगले दिन सबेरे तंजावूर 
पहुँच गए। तजावूर में वें एक कांग्रेसी नेता नारायणस्वामी के घर जा पहुँचे। 
तजावूर ये उन्होंने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें दल का संदेश 
दिया। फिर रेल द्वाश वे ज्िची जा पहुचे। 

त्रिची रेलवे स्टेशन पर जेंसे ही गाडी रुकी, उनकी निगाह पुलित्त के दस्ते पर 
पड़ी। प्लेटफार्म पर भारी सख्या मे पुलिस तैनात थी। कामराज समझ गए कि अब 
गिरफ्तारी निश्चित है, परन्तु अभी पार्टी का काम शेष था। वे चाहते थे कि किसी 
प्रकार यह काम भी पूरा हो जाए। उन्होंने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने चँवारों 
का वेध बनाया और प्लेटफार्म पर न उत्तर कर ट्रेन के दूसरी और उत्तर गए। सिर 
पर तौलिया तपेटे घृथनों से ऊपर तक धोती बाधे ठेठ देहातियों के बेष में वे एक 
होटल में ठहोो और फिर वहाँ से एम. एम रंगास्वार्मी नामक काग्रेसी के घर जा 
पहुँचे। वहाँ उन्होंने काग्रेसजनों को पार्टी का संदेश दिया और फ़िर कार से गुंदुरै 
चले गए | 

मुदरै में उन्होंने कांग्रेस जनों से मिलकर अगली रणनीति का खुलासा किया । 
यहाँ से कल्याणरामा अख्यर रानीप्रेह लौट गए और कामराज कुमारस्वामी राजा के 
साथ अगले मिशन को पूरा करने क्री लिए चले गए। 

ज्यों ही कल््याणशम्मा अख्यर रानीपैट पहुँचे, पुलिस ने उन्हें भारत सुरक्षा 
अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। 

कुमारस्वामी राजा के साथ अपना काम निबटाने के बाद कामराज ने चैन को 
सॉस ली। अब वे अपना हर काम पूरा कर चुके थे। 

वहाँ से वे निर्भव होकर विरूध नगर लौटे । वर्चँ पहुँचते ही उन्हे पता लगा कि 
पुलिस दत्न वारंट के साथ उनकी प्रत्तीक्षा कर रहा डै। उन्हे तनिक भी हैरानी नहीं 
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हुई। वे स्वय ही पुलिस अफसर के पास जा पहुँचे और बोले-'“लीजिए, अब आप 
मुझे गिरफ्तार कर लीजिए! मैने अपना सारा काम पूरा कर लिया है ।” 
पुलिस अफसर मुस्कराया और उसने उन्हें हधकड़ी पहना दी। 


समर्पित होते हुए भी सत्ता ये बाहर 


कामराज अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में लगा चुके थे। उनकी 
माँ शिवकार्मी विद्यवा हो चुकी थीं और बहन को शादी हो जाने के बाद चह्ढ भी 
अपने घर चली गई थी। माँ को पूरी तरह अपने भाई के सहारे रहना पड़ा था। घर 
के हालात इतने कष्टकर थे, फिर भी कामराज ने पीछे सुड़कर नहीं देखा। बड़े 
पहुश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने छोटे उद्देश्य क्रो अनठेखी कर दी थी। 

942 के भारत छोडो आदोलन मे उन्हें तीन वर्ण की सजा हुई थी। तीन वर्ष 
तक वे जेल में रहे । जेल में वे भारत के भावी स्वरूप पर विचार करते रहे | यह बात 
तो स्पष्ट हो चुकी थी कि ब्रिटेन भारत की लम्बे समय तक गुलाम बनाए नहीं रह 
तकता। विश्व युद्ध चरम पर था। जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रास 
को रौद डाना था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की हवा निकल चुको थी। अब दूसरे देशों 
प्र अपनी पकड़ बनाए रखना उसके बूते से बाहर होने लगा था। भारत के 
गर्मदलीय नेता सुभाषचंद्र बोस जर्मनी पहुँच चुके थे। जर्मनी, इटली और जापान 
ब्रिटेन के भन्नु देश थे। इन देशों को मदद से सुभाष भारत पर आक्रमण कर उसे 
अग्रेजी शासन से मुक्त कराने की योजना पर काम कर रहे थे! 

भारत छोड़ो! आदोलन के साथ ही भारत ने स्वाधीनता का विगुल बजा दिया 
था। यद्यपि हुकूमत ने सब नेताओं को पकड़ कर णेल में डाल दिया था परन्तु 
जनता अब सरकार से जूझने का मन बना चुकी थी। 

ऐसे समय में मुस्लिम लीग अपनी अलग खिचडी पका रही थी। वह मुस्लिम 
बहुल क्षेत्रो को भड़का कर देश के बंटवारे का माहौल बना चुकी थी। जब सब 
कांग्रेसी नेता जेलो में बंद थे, मुस्लिम लीग को ब्रिटिश हुकूमत के करीब आने और 
सौदेबाजी करने का अच्छा अवसर मिल गया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली 
जिन्‍ना ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। 

कामराज इस बात से बहुत चिन्तित थे। महात्मा गांधी तो यह घोषणा कर 
चुके थे कि बटवारा यदि हुआ तो उनकी लाश पर होगा। कामराज बंटवारे के पूरी 
तरह विरुद्ध थे, परन्तु ऐसा कोई सूत्र हाथ नहीं आ पा रहा था कि मुस्लिम लीग 
को विश्वास में लेकर उसे कांग्रेस के साथ आदोलन मे शामिल्ष किया जा सके | 

तीन वर्ष त्तक जेल में रहने के बाद 7945 में सारे कांग्रेसी नेता रिहा कर दिए 
गए। यह चह समय था, जब मित्र देशों के हाथो जर्मनी की करारी हार हो चुकी 
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थी हिटलर ने आत्महया कर ली थी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक 
नगरो पर एटम बम गिराकर अमेरिका उसकी सैनिक शक्ति की कमर तोड़ चुका 
था। सोवियत संघ के साथ मित्र देशों की जीत के बाद विश्व युद्ध समाप्त हो चुका 
था। 

इन तीन वर्षो में देश तथा दुनिया में बहुत वडा परिवर्तन आ चुका था। 
तमिलनाडु को राजनीति मे भी भारी बदलाव आ गया था। कामराज और सत्यमूर्ति 
के समर्थकों तथा कांग्रेस से मतभेद हो जाने के कारण 94£ में राजा जी कांग्रेस 
से इस्तीफा दे चुके थे। 943 में सत्यमूर्ति का निधन हो चुका था। 

सत्यमूर्ति की मृत्यु से कामराज को वहुत दुख पहुँचा। वे जमीन से जुड़े एक 
ऐसे नेता थे, जिनके दिल में गरीब जनता तथा दलितों के लिए प्यार धा। वे मूल्यों 
की राजनीति के पक्षधर थे | इतिहास राजा जी को इस गुनाह के लिए कभी माफ 
नहीं करेगा कि उन्होंने सत्यमूर्ति जैसे महा मानवतावादी नेता के साथ गुटबाजी की 
राजनीति की और उन्हे बहुत कष्ट पहुँचाया। 

राजाजी ने तो काग्रेस छोड़ दी थी, परन्तु उनके समर्थक अभी भी मैदान में ड॒टे 
थे। कामराज जब जैल से छूटकर आए तो राजा जी के समर्थक उनसे मिलने आए। 
उन्होने प्रस्ताव रखा कि वे राजाजी के साथ मिलकर काम करे तो लम्बे समय से 
नेतृत्वविहीन प्रांत का आत्मविश्वास बढेगा और काग्रेस मजबूत होगी। 

कामराज रचनात्मक कामो में विश्वास रखते थे। काग्रेस की मजबूती और 
जन-एकता की खातिर वे कुछ भी करने और कुछ भी सह जाने को सदा तैयार रहते 
थे। राजा जी से असतुप्ट होते हुए भी वे उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार 
हो गए | 

राजा जी के समर्थकों ने उन्हें फिर से सक्रिय राजनीति में आने पर विवश 
किया और एक बार फिर असहयोग और चालाकी की राजनीति शुरू हो गई। 
कामराज जब पार्टी के काम से विरुध नगर मे व्यस्त थे, उन्हे सूचना मिली कि 
राजाजी को तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी मे शामिल कर लिया गया है। कामराज को 
इस खबर से बहुत बड़ा धक्का लगा। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उस 
समय कामराज थे फिर उनकी सहमति के बिना राजा जी कांग्रेस कमेटी मे कैसे ले 
लिए गए? 

बाद में उनको पता लगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल 
कलाम आजाद ने उन्हें समिति मे शामिल करवाया है। 

अब कामराज अड़ गए। उन्होंने राजा जी के चुनाव को चुनौती दे दी। बात 
महात्मा गांधी तक पहुंच गई। कांग्रेस में हंगामा हो गया। 

ऐसे में सरदार पटेल बीच मे आए और उन्होंने कामराज को समझा-बुझाकर 
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राजाजी के साथ उनकी सुलह करा दी। 

946 में महात्मा गांधी हिन्दी प्रचार समिति के रजत जयती के अवसर पर 
मद्रास आए। राजाजी ने अपने भुख्यमत्री काल मे मदुरे तथा पलानी के मन्दिरों मे 
हरिजनों का प्रवेश कराया था। गाधी जी इन मन्दिरों को देखने गए। राजाजी के 
मुख्यमत्री काल मे हरिजनों को दिए गए विशेषाधिकारी के लिए उन्होने राजाजी की 
प्रशसा की। 

एक टिप्पणी मे गाधी जी ने विजयवाड़ा में कहा-“राजाजी तमिलनाडु के 
मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।”' 

कामराज को यह्ठ टिप्पणी बेहद अपमानजनक लगी। उन्हे लगा कि 
गाधी जी ने स्थिति को ठीक से समझे बिना ही ऐसी बात कह डाली है। उन्होने 
झट तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 

कामराज के इस्तीफे के वाद तमिलनाडु कांग्रेस में भूचाल आ गया। अब तक 
कामराज के साफ-सुथरे चरित्र और त्यागपूर्ण जीवन का परिचय पूरे क्षेत्र को मिल 
चुका था। राजाजी के विरुद्ध आवाजें तेज हो गई। अतत राजाजी ने महात्मा 
गाधी को पत्र लिखकर यद्ट स्वीकार किया कि जनता उन्हें नहीं, कामराज को 
चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 

946 में अंतरिम सरकार के लिए चुनाव हुए। कामराज के नेतृत्व मे मद्रास 
प्रेसीडेंसी में कांग्रेस की भारी जीत हुई। कामशज स्वयं विधान सभा के लिए 
अरुप्पूकोट्टाई से निर्विरोध चुन लिए गए | 


आजाद भारत भें सामाजिक न्याय के प्रथाय 


अंतरिम सरकार में श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमत्री बने। इस सरकार के 
गठन के साथ ही भारत को स्वाधीनता देने की दिशा में गतिविधियों तेज हो गई। 

आजादी से पहले ही पाकिस्तान के निर्माण की अटकलें तेज हो गई और लोग 
पतायन करने लगे। पत्ायन के साथ ही साम्प्रदायिक तनाव बढता गया और 
साप्रटायिक हिसा भड़क उठी। इसी तनाव के बीच 34 अगस्त, 947 को पाकिस्तान 
को आजादी की घोषणा हुई और 5 अगस्त, 947 को भारत की आजादी घोषित 
की गई। 

आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम था देश को एक ऐसा संविधान देने का 
जो दलितों का दमन समाप्त करे, उन्हें विशेषाधिकार दिलाए, जिम्नसे वे अमानवीय 
अत्याचारों से उबरकर राष्ट्र की मुख्य धारा में स्वतत्न नागरिक बनकर खड़े हों ओर 
अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के अवसर प्राप्त करें । 

कामराज ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आदि 
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नेताओं पर इस बात के लिए दबाब बनाया कि सविधान में दलितों व पिछड़ों को 
विशेष सुविधाएं मिर्ले। 

उनका प्रयास सफल हुआ। भीमराव अम्बेडकर पहले ही महांत्मा गाधी की 
विश्वास मे ले चुके थे। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ओर संविधान सभा के 
अध्यक्ष श्री राजेन्द्रप्रसाद कामराज के विचारों से पूरी तरह सहमत थे। 

]950 में देश को एक ऐसा संविधान मिल गया, जिसमे पिछडी जातियों के 
लिए आरक्षण तथा शिक्षा व रोजयार आदि में विशेष प्रकार की सुविधाओं का 
प्रवधान था। कामराज का मन प्रसन्नता से खिल उठा। देश के लिए जिस उद्देश्य 
से उन्होने पूरा जीवन नगाया था, वह पूरा हुआ। 


काशिय अध्यक्ष पद ये इस्तीफा 


कामराज 940 से 952 तक तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। भारत 
का संविधान बनने के वाद 952 में जब स्वतत्र भारत में पहली बार चुनाव हुए तो 
कामराज संसट सदस्य वन मए | ससद मे पहुँचते ही उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। 
अपने इस्तीफे का कारण उन्होंने यह बताया कि संसद में पहुंचने के बाद उन्हें अब 
प्रायः दिल्ली में रहना पड़ेगा और अपने चुनाव क्षेत्र के लिए काम करना पडेगा, ऐसे 
मे वे पार्टी के सगठनात्मक कार्यो को ठीक से नही देख पाएंगे। 

परन्तु सच यह नहीं था। कामराज मे इतनी क्षमता थी कि वे एक साथ अनेक 
काम निबटा सकते थे । उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सम्पूर्ण समर्पण के सामने कोई 
भी काम आसान हो जाया करता था। अकेले कामराज ने अपने जीवन में अनेक 
मोर्चो पर एक साथ काम किया। 

952 में तमिलनाडु विधान सभा में कांग्रेस पार्टी को हार ने कामऱाज को 
सोचने पर विवश किया। 375 विधान सभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 58 सीटे 
मिली थीं। शेष सीटे संयुक्त मोर्चे के हिस्से में आई जो कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट 
प्रार्टी, किसान मजदूर प्रजा, कृपक लोक, तमिलनाडु टाइगर और कामनवील नामक 
छ* राजनीतिक दलों से मिलकर बना था। इस मोर्चे का नाम “यूनाइटेड डेमोक्रेटिक 
फ्रट' था और उसके नेता थे श्री टी. प्रकाशम। श्री प्रकाशम मंत्रिमंडल बनाने को 
तैयार थे, परन्तु मद्रास के नए राज्यपाल श्रीप्रकाश स्वाधीन भारत के प्रथम चुनाव 
के बाद तमिलनाडु मे पहली गैर कांग्रेसी सरकार के पक्ष में नहीं थे। श्री टी. टी 
कृष्णमाचारी ने सलाह दी कि श्री सी राजगोपालाचारी को यदि राजनीतिक संन्यास 
से वापस राजनीति में बुलाकर उन्हें प्रांत के मुख्यमत्री का दायित्व सौंपा जाए तो 
विपक्ष का विरोध भी हल्का पड जाएगा और काग्रेस मे भी सहमति बन जाएगी। 
श्री सी. राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल केन्द्रीय मत्री तथा बंगाल 
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के राज्यपाल रह चुके थे। इतने महत्त्वपूर्ण पदों पर रहने के कारण उनका देश भर 
मे नाम था और प्रांत की जनता भी उनकी इज्जत करती थी। 

राजाजी ने सन्‍्यास तोड़ दिया और राज्य के मुख्यमत्री का पद स्वीकार कर 
लिया। शाजाजी ने कूटनीति से काम लिय्रा। टायगर पार्टी के संस्थापक्क नेता 
श्रीमणिकवेलू तमिलनाडु के उभरते हुए अत्यधिक शक्तिशाली नेता थे, राजाजी ने 
उन्हें भी अपने मत्रिमंइल मे शामिल कर लिया। इस प्रकार राजाजों की सरकार 
स्थायी व मजबूत हो गई। राजाजी के इस कदम के कारण विरोधी दलों का संयुक्त 
पोर्चा भी टूट गया और क्राग्रेस के अच्छे भविष्य का मार्ग भी खुल गया | 

इन परिस्थितियों मे कामराज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चने रहना नहीं चाहते 
थे। उनका तर्क था कि अब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति होना 
चाहिए जो राजाजी के साथ तात-मेल बैठा सके | 

परन्तु राजाजी पुराने खिलाड़ी थे। वे तो अपने चिरोधियों के साथ भी 
ताल-मेल बैठाना जानते थे) वे जानते थे कि कामराज काग्रेस के महाशक्तिशाली 
नेता बन चुके है | कामराज को शामिल किए बिना उनकी लोकप्रियता का महल 
धीरे-धीरे ढहना शुरू हो जाएगा और इससे कांग्रेस तथा उनकी सरकार दोनों को 
भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 

वे स्वर्य कामराज के पास पहुँचे और उनसे बोले-'कायराज ।! जो बीत गया, 
उसे भूल जाओ। मैं बड़े विश्वास और अधिकार के साथ तुम्हारे पास आधा हूँ। 
तुम्हार जीवन कांग्रेस और देश के लिए प्तमर्पित है। मै तुम्हारे बिना काम नहीं कर 
सकता। तुम इस्तीफा वापस ले लो।” कामराज मान गए। अब तमिलनाडु की 
राजनीति ने नया मोड़ ले लिया। 


मद्रास के मुख्यमंत्री बच्चे 


राजाजी सी. राजगोपालाचारी कामराज के सहयोग से मद्ठास प्रेसीडेंसी के 
मुख्यमत्री तो बन गए, परन्तु उनके विकास और नियत्रण कार्यक्रमों की उष्णता ने 
अनेक द्रविणों को नाराज कर दिया। राजाजी को त्यागपत्न देना पडा । 

अव बारी थी कामराज की। पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति कांग्रेस के पास नहीं 
था जो राजा जी के स्थान को भर सके । कामराज के नाम पर पूरी कांग्रेस एक थी। 
जबकि कामराज सत्ता को राजनीति मे प्रवेश तक नहीं करना चाहते थे। उन्हें पार्टी 
संगठन, नीति-निर्धारण, सामाजिक कार्यों तथा दलितों व पिछड़ो के लिए काम 
करने में ही रुचि थी। 

कामराज दित्ली गए और प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्री जवाहरलाल 
नेहरू और गोविन्दबल्लभ पत से मिले। दोनो नेताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री पद 
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स्वीकार करने की सलाह दी। 

8 अप्रैल, 7957 की श्री कामराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उन्हीने 
अपने मन्निमंइल में अनेक ऐसे जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जो अपने-अपने 
क्षेत्र मे बेजोड थे। उनकी कार्य-कुशलता और सूझ-वृज्ञ से तमिलनाइ में खुशहाली 
आ गई। उन्होंने ककक्‍कन नामक हरिणन नेता तथा लौर दम्माल साइमन नामक 
ईसाई महिला को भी अपने मत्रिमडल में शामिलत्र किया। समाज के सभी वर्गों को 
अपने मंत्रिमंडल मे शामिल करके उन्होंने प्रशासन की कार्य-कुशलत्ा में वृद्धि की 
तथा दब्रे-पिछड़े लोगो में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की नई ज्योति जलाई। 

कामराज के सामने सबसे बड़ी समस्या रामनाथपुरम जिले में पैदा हुई। थैवर 
व हरिंजन जाति के बीच संघर्ष छिड़ गया। बैवर के आदमियों पर हरिजन ईसाई 
इमेन्युअल की हत्या का आरोप था। पुलिस जब शक्तिशाली यैवर नेता मुथुरामलिंगा 
की गिरफ्तार करने को झामुवल गॉँघ पहुँची ती भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। 
पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे पांच व्यक्ति सारे गए। सरकार ने जाँच बिठा 
दी। जाँव को रिपोर्ट आई तो इसमे पुल्निस द्वारा भोली चलाने की क्रिया को सही 
ट्हराया गया थधा। थैवर जाति के लोग और विपक्षी दल सरकारी जाँच से संतुष्ट 
नहीं हुए। 

कामराज समझ गए कि विवाद को जड़ झगड़ा नहीं अपितु क्षत्र का पिछडापन 
है। उन्होने तुरन्त क्षेत्र के विकास की योजना लागू कर दी। कृषि तथा उद्योगों के 
विकास के साथ-साथ मकान बनवाने की भी व्यवस्था कर दी गई। 

लोग शांत हो गए और विकास के कार्यों मे लग गए। 


कामरज योजना 


962 में जब तीसरी बार आम चुनाव हुए तो काग्रेस को विधान सभा मे पहले 
से भी 3$ सीटे कम मिली। द्रविड़ मुनैन्न कड़गम के नेता सी. एन. अन्नादुरे ने 
भारतीय संघ से अल्गाव की लहर फैलाई और जनता अलगाववाद के बहकावे में 
आकर उनके पीछे खड़ी हो गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस को हार का मुँह देखना पड़ा । 

यही वह समय था, जब चीन ने भारत पर हमला किया थां। विपक्षी दल 
प्रधानमंत्री श्री जवाहरलास नेहरू की आलोचना कर रहे थे। पैसे ही समय कांग्रेस 
शासित प्रांतों मे दलीय मुटबन्दी पैदा हो गई और प्रशासन पर कांग्रेस की पकड़ 
कमजीर होने ल्गी। दक्षिण भारत में विरोधी दल सांप्रदायिकता और प्रतीयता की 
भावना भडका कर जनता को गुमराह करने लगे। कामराज चिंतित हो उठे। वे 
कांग्रेस और देश दोनों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वे दोनों में से कित्ती का 
नुकसान नहीं सह सकते थे। परन्तु उनकी आँखों के सामने दोनों का नुकसान हो 
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रहा था और वे कुछ नहीं कर पा रहे थे! 

एक वर्ष तक कामराज ने स्थिति पर काबू पाने के अनेक प्रयास किए, परन्तु 
स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कामराज ने फैसला कर लिया कि वे सीधे नेहरूजी से 
बात करेंगे। 

जुलाई 968 मे प० जवाहर लाल नेहरू हैदराबाद आए। कागराज ने प्रस्ताव 
रखा कि सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री अपने पदों से इस्तीफा देकर 
पार्ट का काम देखें। पार्टी विखराव की ओर जा रही है, उसे कुशत्न नेतृत्व की 
जरूरत है। 

नेहरू जी ने श्री कामराज के इस सुझाव को कांग्रेस कार्यसमिति के समक्ष 
रखा। सबने इस विचार की प्रशसा की और कामराज के आदर्श को ध्यान £ रखते 
हुए इसे 'कामरांज योजना” नाम दिया गया। नेहरू जी इस योजना के अंतर्गत सबसे 
पहले इस्तीफा देना चाहते थे। परन्तु कार्यस्नमिति ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। 
देश की उनके नेतृत्व को आवश्यकता थी। 

सभी केन्द्रीय मत्रियों तथा काग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने इस्तीफे सौंप 
दिए। नेहरू जी ने छ. कैन्द्रीय मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार किए। ये ७" मंत्री 
थे-मोरारजी देसाई, एस. के, पाटिल, जगजीवन राम, लालबहादुर शास्त्री, श्रीमाली 
तथा गोपाला रेडूडी। इन सबको पार्टी संगठन का दायित्व सींपा गया। कामराज की 
इस योजना से कांग्रेस गुटबंदी में बटकर टूटने से बच गई और जनता से उसके 
संबंध प्रगाढ़ हो गए। 


अखिल भारतीय कांग्रेस को अध्यक्ष 


दक्षिण के पंच नेता कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ताकत के रूप में उभर 
कर आए। इनका गुट 'सिड्डीकेट' नाम से पुकार जाने लगा। ये पाँच नेता थे- 
आंध्र के नेता संजीव रेडी, मैसूर के मुख्यमंत्री निजलिगप्पा, बंगाल कांग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष अतुल्य घोष, एस. के. पाटिल और कामराज | 

अक्टूबर 983 में कांग्रेस कार्यकारिणी प्मिति की बैठक में ये नेता तिरुपति 
में एकत्रित हुए। इस बैठक मे दो मुद्दे केंद्रीय थे-कांग्रेस की अध्यक्षता और नेहरू 
जीं के उत्तराधिकारी का चयन। 

नेहरू जी ने दोनो समस्याओं का समाधान दे दिया। कांग्रेस अध्यक्षता श्री 
कामराज को दे दी गई और लालबहादुरशास्त्री नेहरू जी के उत्तराधिकारी चुने गए। 

यद्यपि कांग्रेस अध्यक्षता के लिए अतुल्य घोष का नाम सामने आया था और 
नेहरू जी के उत्तराधिकारी के लिए मोरारजी देसाई का। परन्तु इन दोनो नामो पर 
सर्वसम्मत्ति नहीं बन पाई। कामराज और लालबहादुर शास्त्री के नाम जब प्रस्तावित 
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किए गए तो किसी ने आपत्ति नहीं की | 

क्रामराज को सगठन-क्षमता बेजोड़ थी। पिछले चालीस वर्ष के सेवाकाल मे वे 
अपनी इस क्षमता का हर स्तर पर परिचय दे चुके थे। 

भुवनेश्वर कांग्रेस अधिवेशन में कामराज ने कांग्रेस की अध्यक्षता की और 
नेहरू जी तथा गाधी जी दोनों महान नेताओं के विचारों का आदर करते हुए 
कांग्रेस की मूल नीति की घोषणा की। यह नीति धी-'अहिसक साधनों से 
लोकतात्रिक समाजवाद' की स्थापना ! 


लालबढ़ादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया 


7 मई, 3964 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल मेहरू की मृत्यु 
के बाद देश में मौत का सन्नाटा छा गया। अपने विशाल व्यक्तित्व से समुचे देश 
को संरक्षण प्रदान करने बाले बं० नेहरू की मृत्यु के बाद देश में एक भी नेता ऐसा 
नजर नहीं आ रहा था जो उनका स्थान ले सके। अनेक नाम उछाले गए--जगजीवन 
राम, गुलजारी लाल नंदा, लालबहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और इन्दिरा गांधी । 

कांग्रेस संसदीय दल के नेता का चुनोद विवाद का विषय बनने लगा। कामराज 
नहीं चाहते थे कि विरोधी प्रार्टियों को इस बात की भनक भी छगे कि नेतृत्व के 
प्रश्न पर कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद है। 

कामराज ने खाना-सोना त्याग दिया। रात-दिन दौड़-धूप कर उन्होंने मुख्यमंत्रियो, 
कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से विदार-विमर्श किया और एक नाम पर 
सर्वसम्मति तैयार करने का आग्रह किया। यह नाम धा-श्री लालबहादुर शास्त्री । 
श्री कामराज के अथक प्रयासों से शेष सभी नाम नेपथ्य में चलें गए और श्री 
लालबहादुर शास्त्री सर्वस्म्मति से ससदीय दल के नेता चुन लिए गए। उन्होंने सभी 
कांग्रेसी व गैर कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमत्री पद को शपथ ली और 
अंधेरा छँट गया। नेतृत्व के नाम पर काग्रेस एक बार फिर डैटने से बच गई। 


इन्दिय जी का घयन 


965 में भारत को पाकिस्तान से युद्ध में उलझना पड़ा और केवल 38 माह 
तक शासन करने के बाद प्रधानमंत्री लालबहादर शास्त्री का जीवन दाव पर लग 
गया। भारतीय सेनाओ मे पाकिस्तान को रौद डाला, तब सयुक्त राष्ट्र संघ की 
आड़ में अमेरिका ने भारत को युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया और रूसी 
प्रधानमंत्री कोसीगन ने भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के 
प्रधानमंत्री को बातचीत के लिए मास्को बुलाया। 

दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और श्री लालबहादुर शास्त्री की मास्को में 
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ही हृदय आघात से मृत्यु हो गई 

अठारह महीने बाद फिर नेतृत्व का सकट देश के सामने आ खड़ा हुआ। 
अबकी बार श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में ख़ुलेकर 
सामने आ गए। परन्तु उन्हें ससदीय दल का नेता चुनने से दी वाधाएँ थी-एक तो 
कांग्रेस मे उनके नाम पर सर्वसम्मति नहीं थी, दूसरे वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में 
सामने आ रहे थे, जिसकी दिल में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा वड़ी तेज थी! 
कामरज एक दूरदर्शी नेता थे। उनका मानना था कि पद को लानसा रखने वाले 
व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री का पद देने से इस पद को गरिमा हो समाष्त हो 
जाएगी और यह आदर्श रटा तो देश में गुग्वदी और फूट के वीज पड़े जाएँगे। 
प्रधानमंत्री केवल अपने दल तथा ससद का ही नहीं अपितु पूरे देश का नेता होता 
है। उसे परम उदार और त्यागी होना चाहिए। पढ की लालसा तो इस मामले मे 
जहर की तरह है। इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा-“भारत के प्रधानमंत्री 
का पद ऐसा है जो न तो ऐसे ध्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसे झपटकर लेना 
चाइता हो और न हीं ऐंते व्यक्ति को, जो इसे प्राप्त करने के लिए दिव-रात स्वप्न 
देखा करता है। यह पद तो उस्त व्यक्ति को मिलना चाहिए जो इसकी अधिक 
कामना नहीं रखता |” 

कामराज को मोरारजी देसाई का उतावल्ञापन अच्छा नहीं लंगा। उन्होंने ऐसे 
व्यक्ति की खोज शुरू कर दी, जिसके मन में पद को झपटने की लालसा न हो और 
जो इस पढ की सर्यादा के अनुकूल हो। 

उन्हें ऐसा व्यक्ति मित्र गया। यह थीं श्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमत्ती 
इन्दिरा गाधी। श्री कामराज ने इच्दिरा जी के नाम का प्रस्ताव किया। पार्टी का 
बहुत बड़ा भाग श्रीमती गांधी को निर्विरोध चुनना चाहता था, परन्तु मोरारजी भाई 
नहीं माने | कुछ पुराने नेता उनकी पीठ थपथपा रहे थे। वे प्रत्याशी के रूप में आगे 
आ गए। चुनाव हुआ और श्री देसाई को केवल 69 मत मिले और वे श्रीमती 
गांधी से चुनाव हार गए। 

श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई। कामराज का यह चयन 
इतना महत्त्वपूर्ण था कि इसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। अत्यधिक जदठिल 
परिस्थितियों में श्रीमती गांधी ने देश का लम्बे समय तक नेतृत्व किया। 


धरती से उठकर आसमान तक पहुँचे 


कामराज ने अपना राजनीतिक जीवन गांधी जी के आदर्शो से प्रभावित होकर 
एक साधारण कार्यकर्ता से शुरू किया था। अपने निरन्तर संघर्ष और परिश्रम से 
मूल्यों के प्रति सच्ची निष्ठा और विशुद्ध राष्ट्र भक्ति से वे लगातार ऊपर उठते 


04 (03 दलित-संधर्ष के महानायक 


गए 

पॉच दशक से अधिक वर्षो तक उन्होंने लगातार देश की सेवा की और अपने 
आपको दाव पर लगाकर पार्टी तथा देश को दिशा दी। उनका पूरा जीवन केवल 
देने के लिए था। उन्होंने न दल से कभी कुछ लिया, न देश से। जितना हो सक्का 
उन्होंने दिया । 

वे इतने ऊँचे आदर्श इस्तीलिए बन पाए, क्योंकि उनके मन में लोभ, लालच, 
पद, लिप्सा आदि के लिए क्ोई स्थान नहीं था। वे जान गए थे कि देश को ऐसे 
लोगी के सख्त जरूरत है जो अपने जीवन को एक ऐसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत 
कर सके जो कोटि-कोटि दिशा भ्रमित और विद्रोही भारतवासियों को ठोस आधार 
दे सके और उनकी बिखरी हुए शक्तियों को तमेटते हुए उन्हे राष्ट्र-निर्माण की 
प्रक्रिया से सीधा जोड़ सके | 

इस धारणा छो उन्होंने आजीवन नहीं छोडा। दल के विधटन से लेकर राष्ट 
के विघटन तक को उन्होंने अपनी पीठ लगाकर रोका और अपने ऊपर चोटें सहीँ | 

यह सोचकर हृदय कॉप जाता है कि स्वाधीनत्ता श्ञग्राम के नाजुक दौर में और 
आजादी के दाद राष्ट्र-निर्माण की भीपण चुनीतियो का मुकाबला करते समय यदि 
कामराज जैसे महाकर्मढ, महात्यागी और महाभैर्यवान नेत्ता इस देश में पैदा न हुए 
होते तो देश का कया हाल हुआ होता | 

आधुनिक भारत के निर्माता की श्रेणी मे के, कामराज नामक पुस्तिका में श्री 
आर. पार्थप्तारधी ने लिखा है-“'एक साधारण स्वयंसेवक ओर कार्यकर्ता से उठकर 
कामराज सर्वोच्च पद पर केवल परिस्थितियों के सहारे नहीं पहुँचे. वरन्‌ इसके पीछे 
उनकी निष्कपट सेवा तथा बलिदान की भावना थी। उनकी विनम्रता, उनका 
सीजन्य, उनके निष्कपट विचार, उनका उज्जवल चरित्र, उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा, 
निस्‍्वार्थता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना ही वे प्रमुख विशेषताएँ थीं, 
जिन्होंने उन्हें शिखर पर पहुँचाया और जनता के बीच लोकप्रिय बनाकर उसका 
सहज स्नेह दिलाया।” 


जीवन की साध और महाप्रयाण 


7975 तक रात-दिन देश और समाज की सेवा करते-करते पार्टी की विसंगतियां 
को संगति प्रदान करते-करते भारत के महान नेता के० कामऱाज थकान महसूस 
करने लगे थे। 

अपनी लोकप्रियता और ख्याति के शिखर पर पहुँचने के बाद वे भीप्मपितामहड 
की तरह जादरणीय हो गए थे। उनकी सताह के बिना देश मे कोई बड़ा फैसला 
नहीं लिया जाता था। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इम्दिरा गांधी पिता की तरह 
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उनका आदर करती थीं और कोई भी कदम उठाने से पहले उनसे मशवरा अवश्य 
किया करती थीं। 

जून 975 में श्रीमती गाथ्थी ने आपातकाल की घोषणा की। यथपि यह 
घोषणा श्री कामराज की भावनाओं का सीधा अपमान नहीं थी, फिर भी उनके मन 
को अन्दर ही अन्दर चोट पहुँची। वे नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को देश पर अपनी 
पकड़ बनाने के लिए कोई अलोकतांजिक कदम उठाना पड़े। कांग्रेस-अध्यक्ष की 
हैसियत से वे अध्िंसामूलक लोकतांत्रिक समाजवाद को काग्रेस का लक्ष्य घोषित कर 
चुके थे। उनके मन में कहीं कुछ ऐसा चुभा जो वे स्वय ठीक से नहीं समझ पा रहे 
थे। सब कुछ ठीक होते हुए भी बार-बार उन्हे जग रहा था कि कझुछ भी ठीक नहीं 
है। 

वे तमिलनाडु के विस्तृत दौरे पर निकल गए। अपनी इस यांत्रा के दौरान वे 
लाखों लोगों से मिले। उन्होंने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सुना । उनके अन्दर 
एक अविरल मंथन शुरू हो गया था। 

वे सोच रहे थे-क्या दलितों और पिछड़ी की समस्वाओ का सही 
समाधान हो गया है ? क्‍या तोकतात्रिक समाजवाद का पथ प्रशस्त हो गया है २ 
क्या नेहरू और गांधी के मृल्य देश ने स्वीकार कर लिए है? क्या देश के विकास 
की दिशा ठीक है ? 

इन प्रश्नपूलक विचारों के उत्तर तलाशते-तलाशते वे बेहद थकान का अनुभव 
करने लगे। डाक्टरों की सलाह पर थे मद्रास मे ठहर गए। आराम और चिकित्सा की 
व्यवस्था ठीक कर दी गई। वे राहत महसूस करने लगे । 2 अक्टूबर, 7975 को जब 
नगर में गांधी जयंती की धूम थी, उन्होंने सादा भोजन किया और फिर चुपचाय 
विश्राम करने चले गए। यह उनका अततििम विश्राम था। उन्होंने शांतिपूर्वक अपना 
शरीर छोड़ दिया। 
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बाबू जगजीवन राम 


(5 अप्रैल, 908 से 6 जुलाई, 986) 


बावू जगजीवन राम एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होने महात्मा गांधी के नेतृत्व 
में अग्रेजी शासन तथा श्षवर्णो के दलितों पर अत्याचारों के विरुद्ध एक साथ संघर्ष 
किया। 

वे भारतीय हिन्दू समाज की अंदरूनी बुराइयो के खिलाफ तो लड़े, परन्तु हिन्दू 
समाज की एकता और मजबूती के लिए सदा प्रयत्तशील रहे । दलितों को उकसाकर 
सदर्णो के विरुद्ध खुला सघर्ष छेड़ने और समाज में जातीय घृणा का जवाब जातीय 
वैमन्य से देने के वे विरुद्ध थे। वे अल्परंख्यकों के हितेषी थे और उनके हित के 
लिए सदा काम करते रहे। यही कारण है कि वे समूचे भारत के एकछत्र नेता के 
रूप में सदा याद किए जाते है। 

बाबू जगजीबन राम का जन्म 5 अप्रैल 908 को रविवार प्रातः चार बजे, 
बिह्र राज्य के आरा जिले के चंदवा नामक गांव मे हुआ था। 

उनके पिता का नाम श्री शोभी राम था। वे पढ़े-लिखे किप्तान थे! उनके पास 
लगभग 20 एक्ट जमीन थी, जिसमे हर तरह को फसले उगाई जाती थीं। श्री 
शोभी राम जी अपने आस-पास के क्षेत्र में दूर-दूर तक जाने जाते थे। लोग उनका 
सम्मान करते थे। उन्होंने शिवनारायण सम्प्रदाय के ग्रथो का गहन अध्ययन किया 
था और इस संप्प्रदाव के सच्चे अनुयायी वन गए थे। अहिंसा उनके जीवन का सदा 
आदर्श रही। 

जगजीवन राम जी को माता का नाम श्रीमती बसंती देवी था। वे एक 
सीधी-साठी घरेलू महिला थी। धर्म में उन्हें गहरी रुचि थी। परिवार के सदस्यों को 
पूरा प्यार देने, उनको अच्छी तरह टेखभाल करने और बड़ो की सेवा करने में उन्हें 
बहुत आनंद आता था । 

श्री शोभी रास जी की आठ संताने थीं-पॉच बेटियां और तीन बेटे। बावू 
जगजीवन राम सबसे छोटे थे, सबसे बड़े थे श्री सन्त लात । 
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महात्मा ने कहा : यह बालक गरीबों का उद्धार करेगा 


जगजीवन राम जब केवल 8 माह के थे, उनकी माता उन्हें गोद में लेकर घर 
की चौपाल पर बैठ गई। कुछ और स्त्रियाँ मी उनके पास आ बैठी । आसमान साफ 
था। ठडी सुहावनी हवा चल रही थी। बालक जगजीवन माँ को गोद में किलकारी 
मार कर खेल रहा था। 

उसी समय वहाँ एक भगवा वस्तधारी महात्मा आ पहुँचे। उनके एक हाथ में 
त्िशूल था और दूसरे में कमडल। गले में अनेक प्रकार की मात्राएं और सफेद 
लम्बी दाढ़ी | 

बच्चे को खेलना देख वे ठिठक गए और बोले, “माई. तेरा यह बेटा मृदुभाषी 
और असाधारण गुणों को धारण करने वाला बनेगा। यह करोड़ों दुखियों को दुखों 
से मुक्ति दिल्लाएगा। इसके प्रयासों से देश में खुशहाली आएगी। इसे बालक के 
चेहरे पर चन्द्रमा को शीतलता और मस्तिष्क में चद्रवृत्त स्थाई रूप से दिखाई पड़ 
रहा है। जिसका अर्थ यह है कि यह बड़ा होकर परमार्थ के कार्य करेगा और यश 
क्रमाएगा |! 

माँ चुयचाय सुनती रहीं। उन्होंने कुछ नही कहा। महात्मा वहाँ से चलना गया तो 
माँ ने बालक जगजीवन को छाती से चिपटा लिया और घर के अन्दर चली गई | 

थोडी देर बाद आसमान में बादल धिर आए और बरसात्त होने लगी । 

जगजीवन राम जी का परिवार शिव नारायणी सम्प्रदाय से इतना प्रभावित था 
कि घर में हर रस्म के समय भजन-कीर्तन कराया जाता था। 


प्राथमिक शिक्षा : पिता का साया सिर से हट गया 


9१4 में बसंत पंचमी के दिन बालक जगजीवन राम का दाखिला प० कपिल 
मुनि तिवारी की बैठक में स्थित पाठशाला में कराया गया। जगजीवन राम इस 
समय 6 वर्ष के थे। इस अवप्तर पर घर में गीत गाए गए और भजन-कीर्तन का 
आयोजन किया गया। 

तिवारी जी एक कान्यकुन्ज ब्राह्मण थे। वे बड़े उदार और सहयोगी थे | बच्चो 
को बहुत प्यार करते थे और मेहनत से पढाते थे । 

बाज़क जगजीवन राम ने पाठशाला में आते ही प॑ं० कपिन मुनि तिवारी का 
मन मोह लिया। वे बहुन बातें करते थे तथा खूब प्रश्न पूछते थे। तिवारी जी को 
यह बात अच्छी लगती थी! 

लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य यह हुआ कि जगजीवन राम जी के पित्ता अचानक 
बीमार पड़ गए। बहुत इलाज कराने पर भी ठीक न हो सके। वे प्यार से जगजीवन 
राम को बाबू! कहा करते थे। इसीलिए उनके नाम के आगे “बाबू” शब्द जुड गया । 

जून का महीना था। पिता ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वे वड़ी मुश्किल 
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से बोल पा रहे थे जगजीवन राम का उहोने अपने पास बलाया और उनके सिर 
पर हाथ फेरते हुए वोले बाबू, मेने तुम्हारे बड़े भाई को तो अग्रेजों पढ़ाइ परस्तु 
तुम्हारे लिए तो मैं कुछ न सकता। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, लगता है मेरे पास 
समय बहुत कम है। मै तुम्हे आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हे जीवन मे बहुत सफलता मिले । 
तुम बहुत वड़े आदमी बनां...बहुत मेहनत से पढ़ना और छोटे लोगों का ज्ताथ 
देना।” कहते-कहते पिता झ्लिवनारायणी की स्तुति करने लगे और कुछ ही देर मे 
ब्रह्मतीन हो गए। 

घर मे हाह्मकार मच गया। माँ का रोते-रोते बुरा हाज्न हो गया। सब बच्चे 
फूट-फूट कर रो रहे थे। मुहल्ला-पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हो गए। 

शोभी राम जी के प्रति सबके दिल मैं प्यार था। सबने मिलकर उनका दाह 
संस्कार क्रिया। 8ः वर्ष की आयु मे डी बालक जगजीवन के सिर से पित्ता का साथा 
उठ गया । 

जगजीवन राम उदास रहने लगे। उन्हे पिता की बहुत याद आत्ती थी। जब वे 
घर जाते तो माँ को पिता की याद मे रोते पाते। उन्हे बहुत दुख होता था। वे स्वयं 
भी रोने लगते थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि क्या करें, माँ का दुख कैसे 
दूर करें ? भगवान इतना निठुर क्यों है, बच्चों से उनके पिता और पत्नों से उसके 
पत्ति कौ क्यों छीन लेता है ? 

पृ० कपिल मुनि तिवारी ने जगजीवन राम को गोठ में देखकर बहुत सात्वना 
दी। जगजीवन शाम चमार जाति के थे, वे दलित थे। ओर देश में उस समय 
छुआएछूत का वोलबाता था। परन्तु तिवारी जी ब्राह्मण होते हुए भी छआपूत नहीं 
मानते थे। वे जगजीवन राम को बहुत प्यार करते थे। 

पिता की मृत्यु के वाद एक बार इतनी तेज वर्षा हुई कि गंगा और सोन नदी 
दोनों में एक साथ बाढ़ आ गई। चंदवा गांव के बरसाती नाले में इतना पानी आ 
गया कि निचले क्षेत्र भे बने मकान इेह गए। जगजीवन राम का मकान भी निचते 
क्षेत्र में था। वह भी ढह गया। तब तिवारी जी ने जगजीवन राम और उनके पूरे 
परिवार को छ. माड़ तक अपने घर में रखा। उनका मकान बहुत ऊँचाई पर था। 
उन्होंने परिवार के साथ तनिक भी छुआझूत नहीं बरती | 


मुझे फिटवयया कैसे; सिर फोड़ दूँगा 


जगजीवन राम बहुत स्वाभिमानी थे । उन्हे गुस्सा भी बहुत आता था। माँ के 
लाइले थे। पिता का अभाव बातक को न अखरे इसलिए माँ बहुत प्यार करती थी। 
इससे वे कुछ ज़िद्दी हो गया था। 

याठशाला में वे तिवारी जो के इतने निकट थे कि जब भी किसी बच्चे को 
पीटना होना, तिवारी जी जगजीवन राम से ही छड़ी मेंगवाया करते थे। जगजीवन 
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राम की कक्षा का एक लड़का सकल दीए इस बात से चिढ़ गया। उसने जगजीवन 
राम से बदला लेने की ठान ली। एक दिन उसने कपिल मुनि तिवारी से जगजीवन 
राम की झूठी शिकायत लगा दी। तिवारी जी ने जगजीवन राम की पिटाई कर दी। 

अब तो जगजीवन का क्रोध कब्जे से बाहर हो गया। उन्होंने एक मोटा डंडा 
उठाया और बगीचे में एक पेड पर चढ़कर बैठ गए। 

माँ परेशान हो उठी । रात हो गई और जगजीवन राम नहीं मिले। तब कपिल 
मुनि तियारी अनेक लोगों को साथ लैकर उन्हें ढूढ़ने निकले । बगीचे में लालटेन से 
देख रहे थे तो पेड़ पर बैठे जगजीवन राम दिख गए। जब उनसे तिवारी जी ने नीचे 
उतरने की कहा तो बोले, “में नहीं उत्तरूगा। मेरे हाथ में मोटा इंडा है। संकल दीप 
ने आप से झूठी शिकायत लगाकर मुझे पिटवाया है! अब मैं कभी पाठशाला नही 
जाऊँगा। जो कोई मुझे पाठशाला भेजेगा, मैं उसका सिर फोड़ दूँगा।" 

सांत वर्षीय बातक जगजीवन राम की नाक पर इत्तना गुस्सा देख तिवारी जी 
हंस पहे। फिर उन्होंने बादा किया कि अब कभी नहीं पीटेंगे। तव जगजीवन राम 
पेड से उतरे और सबके साथ घर लौडे। 


छात्रावृत्ति लोटा दी 


प्राथमिक शिक्षा गाव में ही प्राप्त करने के बाद जगजीवन आगे की शिक्षा के 
लिए आरा चले गए। आरा नगर के महाजनी स्कूल में उन्होंने दाखिला ले लिया। 

स्कूल में अच्छे अक लाने और अछूत बालक होने के कारण उन्हे जब छात्रवृत्ति 
मिली तो उन्होंने प्रधानाधार्य से कहा, “मुझे छात्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। मै 
अछूत जरूर हूँ परन्तु गरीब नहीं हूँ। मेरे हिस्से की छात्रवृत्ति आप उच्च जाति के 
किसी गरीब बच्चे को दे दें और हो सके तो उसकी फीस भी माफ करे दें।” 


अपमान का प्रतीक घड़ा तोड़ डाला 


जगजीवन राम बचपन से ही स्वाभिमानी थे। वे जातीय घृणा और छुआछूत 
की प्रथा के कट्टर विरोधी थे। ज़ब वे आरा हाई स्कूल मे पढ़ते थे तब वहाँ “हिन्दू 
घड़ा" और मुसलमान बड़ा" नाम के दो अतग-अलग घड़े रखे जाते थे। हिन्दू और 
मुसलमान लड़के अपने-अपने घडों से पानी पिया करते थे। 

एक दिन जगजीवन राम ने हिन्दू घड़े से पामी निकाला और पीने लगे। ऊँची 
जाति के एक लड़की ने उन्हें देख लिया और प्रधानाचार्य से शिकायत कर वी । 

प्रधानाचार्य ने उन्हें अपने का्यलिय में बुलाया और पूछा, “तुमने हिन्दू घड़े 
से पानी क्‍यों पिया ४! 

जगजीवन राम जी तपाक् से बोले, ''क्योंकि मैं हिन्दू हूँ” 

अछूत बच्चे के मुंह से इतना सीधा उत्तर सुनकर प्रधानाचार्य चुप रह गए। 
उन्होंने जगजीवन राम को कक्षा में भेज दिया। 
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जगले दिन जब जगजीवन राम स्कूल में पहुँचे तो उन्होंने देखा पानी पीने के 
लिए तीसरा घड़ा और रखा दिया गया है और उस पर लिखा है, 'अछ्त घडा । 

जगजीवन राम को यह बहुत अपभानजनक लगा । इसका अर्थ तो यह हुआ कि 
अछूत अलग है ओर हिन्दू अलग। उस समय तो वे कक्षा में चले गए। 

जब कक्षा शुख्ध हो गई तो चुपचाप कक्षा से निकले और निशाना बनाकर एक 
देला 'अछूत घड़े' मे दे मारा। बड़ा टूट गया और पानी फैल गया। 

प्रधानाचार्य को पता लगा कि किसी ने वह घड़ा तोड़ दिया डै तो उन्होंने एक 
और अछूत घड़ा रखवा दिया! जगजीवन राम ने चुपके से उस्ते भी तोड दिया। 

अगले दिन जब वे स्कूल पहुँचे तो उन्होंने तीसरी वार यहाँ अछृत घड़ा रखा 
देखा | 

अब तो उन्होंने बगावत करने की ठान ली। झछात्री और अध्यापको के 
दखते-देखते वे आगे बड़े और “यह अमानवीय है” कहते हुए लात मार कर उन्होंने 
घड़ा तोड़ डाला | 

अछूत बच्चे का इतने क्रोध से घड़ा तोडते जिन्होंने देखा, वे सकते में आ गए। 
तुरन्त प्रधानाचार्य से शिकायत कर दी गई। 

प्रधानाचाय वाहर निकल आए। यह देखकर उन्हें ढड़ा आश्चर्य हुआ कि घडा 
तोडने के बाद जगजीवन राम अब भी तने हुए वहीं खडे थे। उन्होंने सजा के डर 
से भागने की कोशिश नहीं की थी। 

प्रधानाचार्य धीरे-धीर उनकी ओर बढ़े तो उन्हें लगा कि वे अब उन्हे पीटेंगे। 
जगजीवन राम पिदाई खाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया था 
कि वे इस अमानवीय व्यवस्था का विरोध करेंगे चाहे इसके लिए कुछ भी सहना 
पंड़े। 

परन्तु प्रधानाचार्य ने जगजीवन राम के पास पहुँचकर कहा, “शाबाश्ष बेटे... 
मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं। अब से इस्त स्कूल में कोई अछूत घड़ा नहीं 
रखा जाएगा।” जगजीवन राम अपनी जीत पर गदू-गद हो गए । 


मालवीय जी की सिफारिश पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय गए 


वावू जगजीवन राम जब दसवीं कक्षा मे थे, प्रसिद्ध समाज सुधारक महामना 
मंदन मोहन मालवीय जी आशा आए। उनके स्वागत में मंच पर जाकर जगजीवन 
राम ने अभिनन्दन पत्र पढा। मालवीय जी ने इस होनहार बालक की सराहना की 
और बोले, “मैं तुमसे वहुत खुश हूँ, हाई स्कूल के बाद इटर में बनारस विश्वविद्यालय 
में दाखिला लेना। ने तुम्हें छात्रवृत्ति दिलाऊँगा ।' 

जगजीवन राम ने कहा, "मै छात्रवृत्ति नही छूँगा। परन्तु पढ़ने के लिए वनारस 
जरूर आऊँगा।” मालवीय जी को जब यह पता लगा कि जगज़ीवन राम दलित 
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समान से हैं तो उन्होंने उन्हें एक बार फिर गले से लगाया और उनके साहस और 
निष्ठा की बडी प्रशंसा की। ः 

926 में आस हाई स्कूल से प्रथम शओेणी में मैट्रिक पास कर जेगजीवन राम 
बनारस विश्वविद्यालय चले गए। 


मैस भे छुआएछूत का विशेध 


वनारस्त हिन्दू विश्वविद्यालय मे जगजीवन गम होस्टन मे रहते थे। जब वे मैस 
में खाना खाने गए तो ऊँची जाति के छात्रों ने उन्हें साथ बिठाने का विशेध किया ! 
मैस ने व्यवस्था दी, “क्योंकि तुम छोटी जाति के हो, अते- अपना खाना स्वय 
बनाओ और अपने बर्तन स्वय माफ करो! 

जगजीवन राम को वहुत बुरा लगा। उन्होंने वार्डन से ऋह्म, “मैं विद्यालय का 
छात्र हूँ। मै अपना मौजन अलग नहीं वनाऊँगा न अपने जूठे बर्तन साफ करूँगा। 
मैं सबके साथ बैठकर भोजन करूँगा। यह मेशा अधिकार है|” 

वार्डन विवश था। छुआछूत का बोलबाला था। बडी जाति के लड़के छीटी 
जाति के लडकी के साय कैसे खा सकते थे ? बड़ी जाति का कर्मचारी एक दलित 

बच्चे के जूठे बर्तन कैसे ताफ कर सकता था ? 

मेंस कर्मचारियों ने हड़ताज़ कर दी। अगले दिन खाना ही नहीं बना । 

जगजीवन राम को होस्टल छोड़ना पड़ा। उन्होंने अस्सी खाट पर पेशी 
किशण देकर एक कमरा ले लिया और वही रहने लगे। माँ भी उनके साथ आकर 
वहीं रहने लगीं । 

एक दिन जगजीवन राम ने वाल कटवाने के लिए नाई को बुला लिया। नाई 
बाल काटने लगा। बाल काटते-काटते अचानक वह जगजीवन राम की जाति पूछ 
बैठा। जैसे ही उसे पता लगा कि वे चमार है तो उसने बाल काटना बीच में ही बद 
कर दिया और बोला, “हम बड़ी जातिवाज़ो के बाल काठते हैं, नीची जाति के लोगों 
के बाल काटेगे मो घड़ी जाति वाले नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे बाल नहीं 
काट सकता। यह तुम्हारी गलती है, तुम ने बाल कटवाने से पडले जाति क्‍यों नहीं 
बताई (?” 

इतना अपमान और उपेक्षा से भरा था हिन्दू समाज में दलितों का जीवन । हर 
कोई नीची नजर से देखता और बेइज्जत करता था। अपने आपको मानव मूल्यों 
का धारण और उच्च आदर्शों का प्रतीक मानने वाला हिन्दू समाज इतना पतित हो 
गया था कि वह अपने ही एक अग को अपने से अलग मानकर उसका अपमान 
करता था। 

जंगजीवन राम को विधार्थी जीवन में पग-पग पर यह पीड़ा सहनी पडी। 

928 में बनारस विश्वविद्यालय से विज्ञान में इंटर की परीक्षा पास कर वे 
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ही आ यए कलकत्ता मे उनके बड़े भाई सत लाल जी सरकारी नौकरी मे 

उहोने कलकत्ता के विद्यासागर कालेज में बी. एस. सी. में दाखिला ले लिया । 
बी. एस. सी. करते त्तमय उनके मन में संकल्प जागा कि समाज मे फैली कुरीतियों 
से योजनाबद्ध ढंग से लड़ना होगा। जाति प्रथा और छुआछुत हिन्दू धर्म का 
अभिशाप है। इसे दूर करना होगा। 

उन्होंने वेद, उपनिषद आदि धर्मग्रंथो का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वे 
जानना चाहते थे कि जातियाँ किस्त प्रकार बनी और छुआएछूत केसे पैदा हुई। 

जनवरी ११५9 में उन्होंने कलकत्ता के विलिगडन स्क्वेयर में मजदूरों व दलितों 
की एक सभा का आयोजन किया। इसमें बिहार, वाल तथा 5. प्र. के दलितों ने 
बडी संख्या में भाग लिया | 

सभा का आयोजन बहुत सफल रहा। उन्होंने अपने पड़ले समाज सुधार भाषण 
में साबित कर दिया कि छुआछूत हिन्दू धर्म पर एक कलंक है। इसे मिटाना सभी 
पढे-लिखे हिन्दुओ की जिम्मेदारी है। बाबू जगजीवन राम के विचार समाचार पत्रो 
में छप्रे । विश्वविद्यालय के कुलपति ने जगजीवन राम की सराहना की। अगस्त 
929 में उन्होंने अखिल भारतीय रविदास सभा की स्थापना की। इसके प्रमुख 
उद्देश्य थे-दलितों का संगठन करना, दलितों को शिक्षा दिलाना, नशाबंदी का 
प्रचार करना आदि। 

उनके इस प्रयास से दलित सयठित होने लगे | बादूजी अछूतों के लिए दत्तित 
शैंब्द का प्रयोग करते थे। 

3 दिसम्दर 999 को लाहीर में रावी नदी के तठ पर कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन को अध्यक्षता युवा नेता पं० जवाहर लाल नेहरू 
ने क्री) 3) दिसम्बर को आधी रात के समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 
पास किया। नव वर्ष के पहले ही दिन । जनवरी 990 को भारत की स्वतंत्रता का 
ध्वृज फहरा दिया गया। 

बावू जगज़ीवन राम उस समय कलकत्ता में पढे रहे थे और दलित-आदोलन 
की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे) इसी वर्ष वे काँग्रेम में शामिल हो गए। महात्पा 
गांधी असहयोग आदोलन के साथ-साथ छुआ-छूत के विरुद्ध अभियान चला एहे 
थे। वे दलित बस्तियों में ठहरते थे। दलितों के यहाँ खाना खाते थे। पानी पीते थे 
और उन्हें छुआ-छूत मिटाने के लिए तथा आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक 
जुट होने को कहते थे। 

महात्मा गाधी के प्रयासों का जगजीवन राम पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके मन 
मे बापू के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। गांधी जी ने सवर्ण होते हुए भी अछूतोद्धार के 
कार्य मे अपनी पूरी ऊर्जा औक दी थी। 
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उही दिनो भीमराव अम्बेडकर अछूतो और दलितो के लिए पृथक निवर्चिन 
प्रणाली की बात उठा चुके थे अम्बेडकर एक प्रभावशाल्री नेता थे दलित समाज 
उन्हे अपना मसीहा मानने लगा था। उन्हें छुआछूत प्रथा के कारण हिन्दू धर्म से ही 
घृणा होने लगी थी। अत उन्होने अछूतों को सबर्ण हिन्दुओं से अलग करने के 
प्रयास भी शुरू कर दिए थे। 

गांधी जी जानते थे कि अम्बेडकर की यह नीति देश की अख़डता के लिए 
चुनौती बन सकती है। सदर्ण हिन्दुओं के पीढियो पुराने अत्याचारों से दलित तग 
आ चुके थे, अग्रेज भारतीय समाज को बाटने का एक और बहाना तलाश रहे थे | 
अतः गांधी जी भे अम्बेडकर की नीत्तियों का विरोध करना शुरू कर दिया। 

]98 मे बी. एस सी. की डिग्री लेकर बावू जगजीवन राम अपने गांव चंदवा 
आ गए। इस समय तक उनके बड़े भाई श्री सतलाल भी सेवा-निवृत्त होकर चंदवा 
पहुँच चुके थे। या ने बेटे की सफलता पर पूरे गाव में मिठाइवां बॉर्टी। गाव के 
लोगों ने बाबू जगजीवन राम को उच्च शिक्षा पाने के लिए बधाई दी। 

जगजीवन राम की माँ बसंती देवी चाहती थी कि उनका बेटा सरकारी नौकरी 
में कोई ऊँचा पद प्राप्त करे और ऊँची कूर्ती पर बेठे। परन्तु जगजीवन राम के मन 
में दो संघर्षो के बीज एक साथ पड चुके थे-दनलित जाति के उद्धार के लिए संघर्ष 
तथा स्वाधीनता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष। वे कांग्रेस मे 
शामिल हो चुके थे और गांधी जी के साथ मिलकर दोनों सघर्षों के नाभ अपना 
पूरा जीवन लिख देने का निश्वय कर चुके थे। माँ के दिल को चोट न पहुँचे, माँ 
की आशाएं एक साथ टूटने से माँ बीमार न पड जाए, इस डर से वे चुप थे । 

उन्हीं दिनों पटना मे अंजुमन इस्लामिया सभागार मे एक विशाल छुआएछूत 
विरोधी सभा का आयोजन हुआ। इसमे डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को मुख्य अतिथि के 
रूप में आमंत्रित किया गया था। जगजीवन राम जी वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। 

इस सभा में जंगजीवन राम जी ने कहा, “महात्मा गांधी के दिशा निर्देश और 
उनके नेतृत्व की छाया मे ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना हमारे जीवन का लक्ष्य 
है। पूर्ण स्वाधीनता के लिए लडाई छिड़ चुकी है। आंदोलन के नेता महात्मा 
गांधी को गिरफ्तार कर सरकार ने यर्वदा जेल मे डाल दिया है। ऐसे में मोहम्मद 
अज़ी जिन्‍ना मुसलमानों को अलग देश बनाने के लिए उकसा रहे हैं। डॉ० बी. 
आर. अम्बेडकर ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की है! ईसाई 
धर्म के पोप और प्रचारक अछ्तों को अनेक तरह के प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई 
बनाने मे लगे हैं। बौद्ध धर्म के प्रचारक अछूतो को बौद्ध बनाकर हिन्दू धर्म को 
कमजोर करना चाहते है। में धर्म के इन ठेकेदारों को साफ-साफ बता देना चाहता 
हूँ कि अछूत हिन्दू हैं और हिन्दू ही रहेंगे। हम हिन्दू पैदा हुए हैं और हिन्दू धर्म 
का पालन करते हुए ही भरेगे। राष्ट्र की रचना हम से हुई है। हमारी रचना राष्ट्र 
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से नहीं हुई। राष्ट्र हम से वडा है। राष्ट्र के महान नेता महात्मा गांधी ने यह प्रतिज्ला 
की है कि छुआछूत को समाप्त करेंगे। मै आज स्ब लोगों के समक्ष यह प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि गाधी जी के छुआछूत समाप्त करने के प्रस्ताव को पूरे देश मे लागू 
करने के लिए यदि मुझे अपने जीवन की बलि देनी पड़े तो भी मैं पीछे नही रहूँगा। 
मैं कल से ही मध्य और दक्षिण भारत के दौरे पर निकल रहा हूँ। हमे धर्म परिवर्तन 
और छुआछूत ठोनो के खिलाफ लड़ना है। आइये, हम प्रण लें कि इस देश को 
आजादी दिलाने के साथ-साथ इसे अखंडित वनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व दाव 
पर लगा देंगे।” 

वाबू जगजीवन राम जब माइक से पीछे हटे तो तालियों की गडगडाहट के 
साथ विशाल जन-समूह ने उनका स्वागत किया। 

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने जगजीवन राम को गल्ले से लगा लिया। उस दिन सब 
समझ गए कि युवा नेता जगजीवन राम के अन्दर देश का एक भहान नेता छिपा है। 


माँ मुझे आशीर्वाद दे, भारत माता की सेवा करूँ 


फिर एक दिन जगजीवन राम पूरी हिम्मत ज़ुटाकर अपनी माँ के पास पहुँचे 
ओर उनके चरण छूने के वाद बोले-“माँ मुझे आशीर्वाद दे.. मै करोड़ो अछूतों को 
उनके अधिकार दिलाने के लिए, गरीबों और मजदूरों की लड़ाई लडने के लिए तथा 
देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ।” 

माँ ने चौंककर वेटे के चेहरे पर देखा। उनकी आँखे नम थीं, पर मस्तक गर्व 
से उन्‍नत था। 

उन्होने पुत्र को छाती से लगाया और फिर सफलता का आशीवदि दिया। 


स्वाधीनता संग्राम और दलितों को लिए एक साथ संघर्ष 


माँ की अनुमति प्राप्त कर जगजीवन राम अपने जीवन के एक- मात्र मिशन 
से सीधे जुड़ गए। वह था-स्वाधीनता के लिए तथा दलितों के अधिकासे के लिए 
एक साथ संघर्ष । 

उन्होने पूरे देश में घूम-घूमकर सभाएँ की। ब्राह्मणों तथा अन्य सवर्ण जाति के 
लोगों से निवेदन किया कि वे अपने भाईयो का तिरस्कार करना छोड़ दें और उन्हे 
छोटे भाई की तरह प्यार दें। अंग्रेजी राज को समाप्त करने के लिए आंदोलन तेज 
हो चुका है। अग्रेज चाहते हैं कि देश के लोगों को आपसी समस्याओं में उलझा कर 
उन्हें कमजोर बनाए रखे और हिन्दुस्तान न छोडें। ऐसे मे हम आपसी मतभेद 
भुलाकर कधे से कंधा मिलकर एक जुट होकर खड़े हो जाएँ और अग्रेजी शासन 
को भारत से उखाड़ फैके | 

दूसरी ओर उन्होंने अछूतों और दलितो को समझाया कि वे हिन्दू धर्म छोडने 
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या अलग निर्वावन आदि मॉँगो के झाँसि में न आएँ। इस सबसे देश कमजोर होगा। 
दलितों को उनके अधिकार मिलेंगे। स्वतंत्र भारत में कोई अछूत नहीं होगा। सब 
भाई-भाई की तरह रहेगे और उन्नति करेगे। 

उनकी वाणी में जोश था, इरादों में दृढ़ता थी। वे जब बोलते थे तो लोगों की 
भीड़ उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी। 

935 में उनकी पत्नी का देहान्त ही गया। इसी वर्ष उन्होंने कानपुर के 
समाजसेवी शॉ० बीरबल की पुत्री इन्द्राणी देवी से दूसरा विव्राह कर लिया। 

3] दिसम्बर, 955 मे जगजीवन राम ने हिन्दु महासभा को !४7वी बैठक में 
लखनऊ में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता मदनमीहन मालवीय जी ने की थी। इस 
सभा में भाषण करते हुए मालवीय जी भावुक हो गए। उन्होंने हरिजनों से 
ऋरहा-' हरिजन हिन्दू धर्म न छोडे, मे उनके चरणों को धूल अपने माथे पर 
लगाऊंगा ।! 

बादू जगजीवन राम ने दलितों को विश्वास दिलाया कि जातिवाद और 
छुआछूत कुछ दिन के मेहमान हैं, इन्हें इस देश को धरती से शीघ्र विदा कर दिया 
जाएगा | 

वावू जगजीवन राम अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग के अध्यक्ष चुन लिए गए 
थे। उनका उद्देश्य था एक दलित नेता की डैसियत से ढलितों को उनके हक्ष 
दिलवाना। सार्वजनिक स्थानों, मन्दियें, भोजनालयों, धर्मशाल्राओं में उन्हें प्रवेश 
दिलाना! कुएँ से पानी भरने और पाठशालाओ में पढ़ने की खुली छूट दिलवाना | 
दल्नित वर्ग लीग की ओर से अगस्त 996 में बाबू जगजीवन राम ने लखनऊ में एक 
बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। इत्त सभा का उद्घाटन महात्मा गांधी ने 
किया। बायू जगजीवन राम ने इसकी अध्यक्षता की। इस अचसर पर बोलते हुए 
महात्या गाधी ने कहा-“अग्रेजों की साजिश है कि वे भारत के लोगों को धर्म, 
जाति और भाषा के नाम पर बॉँट दे। वे हरिजनों की इससे अतग करना चाहते हैं 
मुसलमानों को भी अलग होने के लिए उकसा रहे है। उनकी बॉटों और राज करो 
की नीति से सावधान रहना है। स्वाधीनता की लड़ाई सभी भारतवासियों की लड़ाई 
जा 

वाबू जगजीवन राम ने भहात्मा गांधी को विश्वास दिलाया कि आजादी की 
लड़ाई में पूरा दलित समाज उनके साथ है। 

937 में जगजीवन राम ने खेतिहर मजदूर सभा का गठन किया। खेतों पर 
मजदूरी करने वाले मजदूरों को शोषण से बचाने तथा उनके हितों की रक्षा करने 
का दायित्व इस सगठन ने संभात्रा | 

7 जुलाई, 7958 को बाबूजी को पत्नी इन्द्राणी देवी ने एक पुत्र को जन्म 
दिया। उत्तका नाम रखा गया-सुरेश कुमार। उस समय बाबूजी हरिजन सेवक संघ 
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के बिहार प्रातत के सचिव थे और वहाँ से केवल 75 रु. मासिक वेतन लेते थे । 

0 दिसम्बर, 940 को बाबू जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में आरा शहर 
मे बड़ी जनसभा में भाषण दिया। भाषण पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था । 
उन्हें गिरफ्तार करके जैल भेज दिया गया। 

0 अक्टूबर, 794। को वे सैन्ट्रल जेल हजारीबाग से रिहा हुए और देश व 
समाज के काम में जुट गए। 

इस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था। अग्रेज आजादी के नाम पर 
भारतीय नेताओं को गुमराह कर रहे थे। महान्मा गांधी को कई बार आजादी देने 
का विश्वास दिलाया और कई बार उसे तोड़ दिया। इससे कांग्रेस में गुस्सा भड़क 
उठा । 


भारत छोड़ो आंद्रेलन में गिरफ्तारी 


7 अगस्त, 942 को कांग्रेस महासमिति की मुम्बई में बैठक हुई | देश भर के 
सभी प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर भारत छोड़ो आदोलन प्रस्ताव 
तैयार किया गया। 

8 अगस्त, 948 को काग्रेस ने यह प्रस्ताव पीरित कर दिया। गांधी जी ने 
कहा अंग्रेजों भारत छोडो | 

सरकार का दमन-चक्र शुरू हों गया। 9 अगस्त को महात्मा गांधी, जवाहरलाल 
नेहरू, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, मौलाना अबुल्न कह्माम आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, 
आसफ अली आदि नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 

बाबू जंगजीवन राम को बिहार प्रात में जन-जागरण का दायित्व सौंपा गया 
था। वे मुम्बई से चलकर बिहार आ गए और उन्होंने बड़ी तेज गति से बिह्मर में 
सभाएँ करके जन-जागरण अभियान चालू कर दिया। हर दिन जत्थे के जन्थे 
भारत छोड़ो आंदोलन' में गिफ्तारी देने के लिए आगे आने लगे। 

!9 अगस्त, 942 को बाबू जगजीवन राम जन-जागरण करते हुए गिरफ्तार 
कर लिए गणए। 

बाबूजी 5 महीने तक जेल में रहे। अस्वस्थ होने के कारण 5 अक्टूबर, 945 
को सरकार ने उन्हे रिहा कर दिया। 

37 मार्च, 945 की उनकी पत्नी इन्द्राणी देवी ने अपनी दूसरी सतान मीरा को 
जन्म दिया । 

इधर लार्ड वैबेत्त भारत के वायसराय वने और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली 
तथा भारत के नए वायसराय जार्ड वैवेल ने मिल्रकर प्रांतीय चुनावों को घोषणा 
की | चुनाव हुए । अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ने काँग्रेस की ओर से 5 सीटों 
पर चुनाव लड़ा और अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों ने 2$ सीटें जीतीं। बाबू 
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जगजीवन राम निर्विरोध चुने गए। बाबू जगजीवन राम को दलित समाज पर पूरी 
तरह पकड़ होने का प्रमाण मिल गया । 
देश को एक और विभाजन से बचाया 

वाबू जगजीवन राम ने देश के लिए जितने महत्त्वपूर्ण कार्य किए, उन्हें गिना 
नहीं जा सकता, परन्तु 942 और 937 के बीच अंग्रेजों ने दलितों और पिछडो 
के नाम पर एक और विभाजन की जो क्रोशिश की थी, उसे नाकामयाब करने का 
एकमात्र श्रेय बाबू जगजीवन राम को है। 

हॉ० भीमराव अम्वेइकर पिछड़ों और अछुतों पर सबर्णों के जुल्मी से इतने 
आहत हो चुके थे कि उन्होंने उनके लिए अलग देश बनाने की बात उठा दी थी। 
मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की माँग रखकर अग्नेज़ों के हाथों मे 
देश के विभाजन का हथियार थमा चुकी थी। ऐसे में पिछड़ी जातियों के सामूहिक 
प्रयास से और नेव॒त्व की मदद तथा अंग्रेजों की विभाजन-लालसा के कारण निश्चय 
ही एक और विभाजन हो गया होता। 

बाबू जगजीवन राम ने इस विभाजन को रोकने का दावित्व अपने कंशधों पर 
लिया और पूरा जोर लगाकर उसे रोक लिया। 930 में कांग्रेस में आने के बाद से 
ही उन्होंने दलितों और पिछड़ों का रुझान अपनी ओर कर लिया था। वे देश की 
आजादी के साथ-साथ दलितों के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ रहे थे। उनकी 
उपेक्षा करके ब्रिटिश हुकूमत कोई फैसला नहीं ले सकती थी। 

भारत को आजादी देने का सिलसिला जब शुरू हो गया तो देश की अंदरूनी 
स्थितियों को सुलझाने को दृष्टि से इंग्लैण्ड से केविनेट मिशन भारत आया। दलितों 
व पिछेड़ों के अनेक नेताओं की ओर से इंग्लैण्ड पर दबाव था कि उनके लिए अलग 
अधिकार दिए जाएँ । 

8 अप्रैल, 4946 को बाबू जगजीवन राम जी ने स्पप्ट कहा--''हमें पृथक राष्ट्र 
की मॉग अमान्य है। परन्तु हम इतना अवश्य चाहते हैं कि हरिजनों व दततितों के 
साथ न्याय किया जाना चाहिए। हरिजन हिन्दू हैं और वे हिन्दू ही रहेगे। हिन्दुस्तान 
का कोई दलित पृथक राष्ट्र नहीं चाहता, जो ऐसा कहते हैं वे निहित स्वार्थों की 
राजनीति कर रहे है। हिन्दुस्तान उन्हें माफ नहीं करेगा ।” 
अंतरिम सरकार में अम भंत्री 

2 सितम्बर, 946 को भारत में अंतरिम मंत्रिमण्डल का गठन हुआ। बाबू 
जगजीवन राम पिछड़ों ओर मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ते-लड़ते अब तक इतने 
लोकप्रिय हो चुके थे कि प्रधानमत्री प० जवाहरलाल नैहख ने उन्हें श्रम मंत्री 
वनाया। उन दिनों मजदूर वर्ग को समस्याएँ बड़ी विषम थी । अंग्रेजों और उच्चवर्गीय 
भारतीयों ने मजदूर वर्ग का भारी शोषण किया था। उनकी आर्थिक दशा खराब 
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थी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं थी। जीवन-स्तर निग्न था। ऐसे में उनके दर्द की 
समझने और उनको समस्याओं को हल करने के लिए जिस सूझ-बूझ और समर्पण 
भाव से काम करने की आवश्यकता थी, वह सब बाबू जगजीवन राम जी में मौजूद 
धा। 

पूरे देश मे केवल बारह चुनींदा व्यक्तियों को इस मंत्रिमंडल मे शामिल किया 
गया था। दतितो के नेता बाबूं जगजीवन राम का इस सरकार में शामिल होना 
दलितों की लिए गौरव की बात थी। भारत के सारे दलितों ने वायसराय के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा-''यह दलितों की प्रगति और दासता की समाप्ति के 
लिए गहन चितन पर आधारित साहसिक व क्रातिकारी कदम है। हय वायसराय 
लार्ड वैवेल को इस्रक्रे लिए धन्यवाद देते हैं। 

अतरिम सरकार के गठन के साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 
एक सविधान सभा का गठन किया गया। बाबू जगजीवन राम को इस सभा की 
अनेक समितियों के संचालन का दायित सौंपा गया। 

वाबू जगजीवन राम ने केन्द्रीय संसद तथा प्रातीय विधाबिकाओं में जनसंख्या 
के अनुपात में दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण के सुझाव रखे। गांधी जी 
ने इन सुझावों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि आजादी के बाद 
भारतीय सविधान मे इन्हें शामित्न किया जाएगा। 


आजादी का जश्न : आर्थिक आजादी का संकल्प 


5 अगस्त, 3947 को भारत आजाद हुआ। एक दिन पहले पाकिस्तान बने 
चुका था। देश के विभाजन का दुख इतना गहरा था कि पूरी एक सदी लम्बे 
स्वाधीनता सग्राम के वाद मित्नी आजादी की खुशी अपनी मिठास खो चुकी थी। 

विभाजन के कारण भड़की हिसा के बीच आजादी का जश्न मनाया गया। 
लम्बे समय से जेलो की यात्रा करते-करते मुसीबतें और कष्ट सहते-सहते थक चुके 
भारतीय नेता गले मिले। एक-दूसरे को उन्होंने बधाइयों दीं और आजाद देश में 
नव निर्माण के संकल्प लिए। बाबू जगजीवन ने अपने जीवन में दी लडाईयवों एक 
साथ लड़ने का संकल्प लिया था। भारत क्री आजादी और दलितों का उद्धार । 

एक संकल्प तो पूरा हुआ। दूसरे की नींद रखी जा चुकी थी, अभी उसको 
आकार देना बाकी था। इस दिन जगजीवन राम जी ने दूसतस संकल्प दोहराते हुए 
कहा-“अब देश आजाद है। हमारा एक सदी पुराना स्वप्न पूरा हुआ। इस अवसर 
पर मैं उन समस्त देक्ष-प्रेमियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस 
लम्बी लड़ाई मे जेलों में यातनाएँ झेज्ीं और प्राणों की वलि दी। उनमें से अनेक 
आज हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु यह आजादी उन्हीं के संघर्षों का प्रतिफल है।! 

अब हमारे सामने एक दूसरी लड़ाई बाकी है; वह है आधिक आजादी की 
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लड़ाई। राजनीतिक आजादी तो मिल गई, अभी आर्थिक आजादी प्राप्त करना 
बाकी है। इस आजादी में भारत के महनतकश वर्गों, दलित व पिछड़े वर्गों का हित 
शामिल है। समूचे देश क्री प्रगति का भविष्य इससे जुड़ा है।” 
मजदूरों के मसीहा 

बाबू जगजीवन सम के तीन रूप हमे स्पष्ट देखने को मिलते है। उनका एक 
रूप था त्वाधीनता सेनानी का, दूसरा दलितों के हित्तों के लिए निरंतर संघर्ष करने 
वाले नेता का, तीसरा एक कुशल और सक्षम प्रशासक था । 

उनका तीसरा रूप तब सामने आया जब ते स्वाधीन भारत की सरकार में मत्री 
वबने। प० जवाहरलाल नेहरू के सबसे पहले मंत्रिमंडल में वाबू जी को श्रम मंत्रालय 
का दायित्व दिया गया। अंत्तरिम सरकार में भी वे श्रम मंत्री रह चुके थे। उन्हे 
श्रमिकों को समस्याओं की समझ थी तथा उनके हितो का ध्यान था। बाबू जी ने 
अमिको और नियौक्ताओं के मध्य संतुलन बनाए रखने को नीति अपनाई और 
दोनों के बीच सतुलन स्थाप्रित करने के सफल प्रयास किए। श्रमिकों के जीवन- 
स्तर को सुधारने, उनके लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था 
करने तथा उत्पादन को गुणवत्ता में निरतर वृद्धि करने के लिए वे सदैव प्रयलतशील 
रहें । 

उनको श्रम-नीति की सबसे बच्ची विशेषता यह थी कि वे मजबदूरों का हित 
सवसे पहले देखते थे और मालिकों का हित उसके बाद | उनका विचार था कि भूखे 
पेट, फटेहाल और बीमार मजदूर न काम के साथ न्याय कर सकता है, न मालिक 
की साथ। पहले उसे तन व मन से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह अपना श्रम-कीशल 
दिखा पाएगा। शोषण और बेगार जैसी सामंती नीतियों मानवता विरोधी हैं। इनसे 
श्रम-शक्ति का भी इस होता है, श्रम सस्कृति को गहरा आधात लगता है। 

अपनी इसी नीति के तहत उन्होंने गॉव से लेकर महानगर तक के मजदूरों के 
लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की तथा कारखानों, और बड़े संस्थानों के मुनाफे 
में उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया। शोषण से मुक्ति के लिए अमिक 
संगठनों के गठन पर बल विया। ट्रेड यूनियन एक्ट को सशोधित किया। उन्होंने 
स्पष्ट कहा-'हम उन श्रमिकों की अनदेखी नहीं कर सकते जो इस स्थित्ति में नहीं 
हैं कि वे अपनी मॉयों और परेशानियों को मालिकों, जनता और सरकार के समक्ष 
रख सके। ऐसे श्रमिकों के लिए यह सारभूत और आवश्यक है कि सरकार उनकी 
सहायता करने के लिए आगे आए और उनकी दशा सुधारने, जिसका सम्बन्ध 
सा हक में वृद्धि और कार्य करने की दशाओं को सुधारने से है, के लिए 
कार्य करे ? 
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डाक' व्यवस्था में क्राति 


मई 3952 में बावूर्जी ने सचार मंत्रालय का कार्यकार सभाला और 2956 तक 
संचार मंत्री के रूप में कीर्तिमान स्थापित किया। 

9 अप्रैल, !962 की एक बार फिर उन्हें संचार मत्रालय मिला, साथ में 
परिवहन भी । डाक-तार विभाग की सेवाएँ किसी देश की सभ्यता व संस्कृति को 
पहचान होती है । जव देश्ञ स्वतत्र हुआ, तव केवल 28,000 डाकघर थे; गाँवों मे 
तो डाकंघर प्राय. थे ही नहीं। 

बावू जगजीवन राम ने इस विभाग के विस्तार की नीति बनाई। उन्होंने 
घोषणा की कि 2000 की आवादी वाले हर गाँव में हाकधर की व्यवस्था होगी। 37 
प्रार्य, 3953 से लेकर 3] मार्च, 956 तक दो वर्ष की अधि में 5,000 नए 
डाकघर खीले गए। 

969 में जब बाबूजी ने फिर इत्त मंत्रालय का दायित्व संभाला, उस समय 
डाकघर कुल मिलाकर 78,859 थे। इनमे से 7,336 शहरों में थे और 69,575 गाँवों 
में। वाचू जगजीवन राम जी की दूर-दृष्टि और कार्य-कुशलता से इतनी कम 
अवधि में इतनी डाक सेवाओं का इतना विस्तार हो सका | इसके अतिरिक्त उन्होंने 
पोस्ट ऑफिस सेविस्स वैक की नींव रखी । जिससे गाँव के कम आय वर्ग के लोगों, 
खासकर स्त्रियों को बचत करने का एक आधार मिल गया। सरकार को इससे जो 
धन प्राप्त हुआ, उससे विभाग के विकास में बड़ा सहयोग मिला। 

3] मार्च, 956 तक वायरलैस सेवा का पहला चरण पूरा है” गया था और देश 
22 देशों के साथ जुड़ गया था। वूरभाष प्रणाली आरभ कर दी गई। 955 तक 
देश में 759 दूरभाष केर्द्र स्थापित कर दिए गए। 

धरिवहन विभाग में भी उन्होंने तेजी से विकास कार्य किए। हवाई सेवाओ का 
विकास, वेधशालाओ और राडारों की स्थापना, जहाजरानी सेवा का विस्तार तथा 
संबंधित कर्मचारियों की सुविधाओं की व्यवस्था करने मे बावू जी ने अपनी कुशल 
प्रशासन एवं प्रबंधन नीति का परिचय दिया। 
उल मंत्री की रूए में स्वर्णिम क्रीविभाव 


7 टिसम्वर, 956 को बाबू जगजीवन राम ने रेल मंत्रातथ का दायिल 
संभाला। उन्होने चरणवद्ध तरीके से रेल सेवाओं के विस्तार एवं विकास के 
कार्यक्रम लागू किए। रेलगाडियों मे सुविधाएँ बढ़ाने, अच्छी सीटो, पंखों, औचालयों 
आदि की व्यवस्था करने को उन्होंने प्राथमिकता दी। नई रेलदे लाइने विछाने, 
मालगाड़ियों की क्षमता बढाने तथा रेलवे मार्गों के विद्युतीकरण पर उन्होंने विशेष 
ध्यान दिया । उनके कार्यकाल 956 से 962 तक 653 39 क्रिलोमीटर नवनिर्मित 


छोटी लाइनों पर रेलगाड़ियाँ शुरू की गई। 609.34 किलोमीटर लम्बी बड़ी नाइनें 
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तेथा 402.84 किलीमीटर लम्बी छोटी लाइनें बिछाने का काम आरम्भ किया गया । 

उनके कार्यकान में 25,000 लोकोमोटिव तथा 75,000 रेल के डिब्बों 
और 99,000 मालगाड़ी की डिब्बों की देश के रेल यातायात में शामिल किया 
गया। 

इसी अवधि में जगजीवन गम जी ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियोी 
तथा अष्पृश्य समझी जाने बाली जातियो के लोगो क्रो रेलवे विभाग में से बड़ी 
सख्या में रोजगार प्रदान किए। पानी पिलाने के काम पर वाल्मीकि जाति के युवकों 
को लगाकर उन्होंने उन्हे सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाया। अपूतों के हाथो से 
पानी पीने मे कुछ दिन लोगों ने ऐतराज किया, बाद में धीरे-धीरे यह स्वीकार कर 
लिया गया। जगजीवन राम जी का यह कदम अन्यधिक क्रातिकारी था। इस कंदम 
से अछूत तथा दलित समाज को शेष समाज से जुड़ने और राष्ट्र की मुख्यधारा मे 
खड़े होने का अवलर मिला। 


क्रषि एवं सहकारिता क्रांति 


3 मार्च, 967 को बावूजी खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता 
मंत्री बने। इस समय श्रीमती इन्दिरा गाधी भारत की प्रध्ानमत्री थीं। अग्रेजी 
शासन काल में और आजादी के बाद के वर्षो मे भी अब तक देश खाद्यान्न की 
कमी महसूस करता रहा था। यह एक सुखद संयोग था कि सूखा पीड़ित देश मे 
वाबूजी के मंत्रालय सभालते ही मौसम संभल गया। जिस दिन उन्होने शपथ ग्रहण 
को उसी दिन बादल घुमड़े और बरसात हुई। 

!7 अग्रेल, 967 को उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन एवं संरक्षण को केन्द्र में रखने 
हुए देश को खाद्य समस्या पर लिखित प्रस्ताव रखा, जिसमें उत्पादन अनुमान तथा 
उत्पादन वृद्धि को यौजना का विस्तार से वर्णन किया गया था। सरकार द्वारा 
अनाज की खरीद, भंडारण तथा कमी पड़ने पर रियायत्ती दर पर उसके वितरण की 
नीति पर उन्होने अपने विचार प्रकट किए। जमाखोरी करने तथा कभी की स्थित्ति 
में ऊँची कीमत पर अनाज बेचने बालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर भी चर्चा 
हुई। कृषि उत्पादन को उचित मूल्य पर खरीद कर किसानों को अधिक लाभ 
पहुँचाने तथा उन्हे बाजार के झंझट से बचाने की योजना पर भी विचार हआ। 

हरित क्रांति की योजना तैयार की गई। उत्पादन के लिए भौजूद संताघनों का 
नियोजन क्रिया गया तथा और अधिक संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू हो गए। 
966-67 में अधिक उपजाऊ बीजों को बोने का क्षेत्रफल 28.9 लाख हैक्टेयर था 
जौ बाबूजी के प्रयासों से 3967-68 में बढ़कर 60.7 लाख हैक्टेयर हो गया। 
969-70 यें यह बढ़कर 09 लाख हैक्टेयर हो गया। 

967-68 में अन्न के उत्पादन में 28.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। पाँच वर्ष की 


22 0 दलित-संधर्ष के महानायक 


अवाभ में हरित क्राति के फलस्वरूप दश खाद्यान में पूरी तरह आमनिर्भर हो 
गया 970 7 में बाबू जगजीवन राम ने गव के साथ घोषणा की कि अब 
अमेरिका से गेहू के आयात की आयश्यकता नहीं है 


रक्षा मत्री के रूप में बाबूनी 


29 जून, 970 को बाबू जगजीवन राम भारत के रक्षा मंत्री बने। श्रीमती 
इन्दिय गांधी उस समय देश के नवनिर्माण में जुटी थीं। 965 मे मारत-पाकिस्तान 
युद्ध हो चुका था। पाकिस्तान अब भी भारत के साथ सीमा पर छेड़खानी करने में 
लगा था। 

दिसम्बर, 970 में पाकिस्तान मे चुनाव हुए और जआवामी लीग के 
अध्यक्ष श्री मुजीबर्हमान को पूर्वी पाकिस्तान में 69 में से 67 सीटों पर सफलता 
प्राप्त हुई। पश्चिमी प्राकिस्तान के सैनिक शाप्तक थाहिया खाँ ने मुजीव के 
प्रधानमंत्री बनने तथा उनकी माँगे मानने से इनकार कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान 
पर हमला कर दिया। हजारों लोग क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिए गए। 

याबू जगजीवन राम एक दूरदर्शी नेता थे। वे समझ गए कि पूर्वी पाकिस्तान 
पर हमला प्राकिस्तान का निजी मामला मात्र बनकर नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान 
भारत से जरूर टकंराएगा, उसे तो बहाना चाहिए। अत. उन्होंने प्रधानमंत्री औमती 
गांधी के साथ विचार-विमर्श कर रूस के साथ सुरक्षा-सन्धि पर जोर दिया। 

9 अगस्त, 79] को भारत और त्ोवियत सघ के वीच नई दिल्‍ली में 20 
वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए। स्न्धि में कष्ट गया था कि इस अवधि मे यदि 
कोई देश हम में से किसी पर हमला करेगा तो हम मिलकर उसका मुकाबत्ता करेगे। 
रूस से अनेक आधुनिकतम हथियार भी खरीदे गए | 

$ दिसम्बर, 3977 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। बाबू जी ने 
सुरक्षा सेनाओ को मुँहतोड जवाब देने का आदेश दिया। 

भारतीय सेनाओं ने हर मोर्चे पर प्राकिस्तानी सेनाओं को भारी नुकसान 
पहुँचाया। ढाका के किले में 90 हजार से अधिक पाकिस्तानी सैनिक घिर गए। 
उन्होंने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और भारत ने यह युद्ध जीत 
लिया । इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान बगलादेश बन गया। भारत ने उसे सबसे 
पहले मान्यता दी | 

बाबू जगजीवन राम को दूरदर्शिता और सही वक्‍त पर सही फैसला लेने की 
क्षमता के कारण भारतीय सुरक्षा सेनाओं का मनोवल बहुत ऊँचा रहा और बडी 
विषम परिस्थितियों में उन्होंने भारी विजय प्राप्त की। 


आपातकाल और बाबूजी 
बाबू जगजीवन राम सदा लोकप्रिय रहे। वे इतने व्यवहार-कुशल सरज़ और 
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विनम्र थे कि विपक्ष उनका पूरा आदर करता था। इन्दिरा जी ने सदैव उनके 
योगदान की सराहना की और उन्हें विशेष सम्मान दिया। 

परन्तु 975 मे देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर श्रीमती इन्दिरा 
गाधी मे लोकतंत्र की मर्यादाओं को चकनाचूर कर दिया। तब बाबूजी के सामने 
बहुत बड़ा धर्म सकट आ खडा हुआ। इन्दिरा जी के विश्वास्त को तोड़ना, उनका 
साथ छोड कर अलग हो जाना उनके लिए कठिन था। कांग्रेस के लिए भी यह 
परीक्षा की घड़ी थी। बाबू जी जानते थे कि यदि उन्होने विरोध में त्यागपत्र दिया 
अथवा पार्टी छोंडी तो पार्टी का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि उसे फिर भरा 
न जा सकेगा। वाबूजी अब केवल एक व्यक्ति नहीं रह गए थे, वे पार्टी बन चुके 
थे। वे देश के साथ एकाकार हो चुके थे। 

26 जून, 975 को समूचे देश में आधातकाल की घोषणा हुई थी और पूरे डेढ 
वर्ष तक विपक्षी नेताओं से जेलें भरी रहीं। बाबू जी अपनी आत्मा की आवाज के 
विरुद्ध यह सब सहते रहे । अतत" उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने & फरवरी, 
977 को अपने पद तथा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 42 वर्ष 
तक दल्ल तथा देश की सेवा करने के बाद जब बावूजी अपने नई टिल्ली स्थिति 
निवास 6 कृष्ण मेनन मार्ग पहुँचे तो उन्हे सव कुछ बडा अजीब लग रहा था। 

उसी दिन शाम को उन्होंने अपने निवास पर अपने समर्थकों एबं प्रशंसकों की 
भारी भीड़ के बीय 'काग्रेस फॉर डैसोक्रेती! के गठन की घोषणा की। उ० प्र० के 
पूर्व मुख्यमंत्री हेमदती नदन बहुगुणा, उडीसा की पूर्व मंत्री ओऔमती नदिनी सत्यपथी 
तथा वरिष्ठ कांग्रेसी सासद श्री डी एन. तिवारी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण नेत्ता 
'काग्रेस फॉर डेमोक्रेसी! मे शामिल हो गए। 

इस्तीफा देने से पहले उन्होंने इन्दिरा जी से भेंट कर उन्हें बहुत समझाया था 
कि वे आपातकालीन स्थिति वायस जे लें और देश में चुनाव कराएँ। परन्तु उन्होंने 
वाबूजी का सुझाव मानने से साफ इनकार कर दिया। 

बावूजी के पार्टी से निकलने के बाद वे अपनी जिद पर और अधिक नहीं टिक 
सकी | उन्हें नये चुनाव कराने पड़े। 

अब उन्होने कांग्रेस के विरुद्ध जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लडे और 
उनकी पार्टी ने भारी विजय प्राप्त को। 

977 में बनी मौरारजी देसाई की सरकार मे वे रक्षा मंत्री बने | देश के रक्षा 
विभाग को सभालने के साथ-प्ताथ अब उन्होने समता के सिद्धात पर अधिक जोर 
दिया। यह सिद्धांत समाज में समरसता और समता लाने के उद्देश्य से लागू किया 
गया था। पिछड़ो तथा गरीबों को सामाजिक न्याय दिल्लाने के उद्देश्य से तथा समाज 
में जाति व वर्ग से ऊपर उठकर एक ठोस बदलाव लाने की दृष्टि से यह सिद्धात 
लाया गया था। 
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जनवरी 979 में वाबूजी को उप प्रध्चानमत्री पद की शपथ दिलाई गई प्रसिद्ध 
पमाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण जी बाबूजी का वहुत सम्मान करते थे। 


आनिम जन्मदिन और मदहाप्रयाण 


5 अप्रैल, 986 को बावूजी का 78वा जन्मदिन समता दिवस' के रूप में बडी 
यूम धाम से मनाया गया। 

तव तक देश में भारी परिवर्तन हो चुके थे। 980 मे फिर से सत्ता में आई 
श्रीमती इन्दिरा गाधी को उनके ही सिख सुरक्षा गार्डो ने गोली से उड़ा दिया था 
और? उनके बडे बेटे श्री राजीव गाधी भारत के प्रधानमंत्री वन चुके थे। 

वावूजी अब विपक्ष में थे। उन्हें राजनीति मे अब अधिक रुचि नहीं रह गई 
थी । इस अवसर पर श्री राजीव गांधी ने उन्हें जन्मदिन की वधाई दी! राष्ट्र-निर्माण 
मे उनकी भूमिका की सराहना की और उनसे मार्ग-दर्शन करने का निवेदन किया। 

बावूजी प्रधानमत्री की विनम्रता पर गदगदू थे। इस अवसर पर बोलते हुए वे 
भावक हो गए, “मैने राष्ट्र को सदेव सर्वोपरि माना है।. -मैं रहूँ न रहूँ लेकिन भारत 
सदा रहेगा! जहाँ राष्ट्र की एकता और अखडठा का प्रश्न आता है, वहाँ न जाति, 
न धर्म, न भाषा और न क्षेत्र वडा है। राष्ट्र की तुलना में ये सभी छोटे पड़ जाते 
हे। राष्ट्र है तो यह सब है। जब राष्ट्र ही नही होगा तो क्‍या वे सब हमारे समक्ष 
होगे * इसीलिए मै कहता हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि है ।' 

8 मई, 986 को उनकी साँस में अचानक अवरोध पैदा हो गया और उन्हें 
राम मनोहर लोहिया अस्पताल मे दाखिल कराया गया। भारी चिकित्सा व्यवस्था के 
बावजूद वे ठीक न हों सके। 

6 जुलाई को प्रात.काल ही बाबू जगजीवन राम ने अपनी अतिम सॉँस देश को 
समर्पित कर दी। सारा देश शोक में डूब गया। 
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डॉ० के. आर. नारायणन 


(27 अक्टूबर, 920) 


भारत के दसवें राष्ट्रपति पद पर (25 जुल्लाई, 997 से 25 जुलाई, 2002 तक) 
आसीन रहे डॉ० के. आर, नारायणन सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रशासनिक व राजनयिक 
हैं। उन्‍होंने अपने जीवन के लगभग छः दशक राष्दीय सेवा मे लगाए है। जाजाटी 
से पहले और आजादी के वाद उनका जीवन समाज-सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए 
पूरी तरह समर्पित रहा है। 

श्री के आर नाशयणन का जन्म 27 अक्टूबर, 920 को केरल के कोट्टायम 
जिले में उड्मबूर नामक गाँव में हुआ था। श्री नारायणन के पिता श्री के. आर 
वाडियार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के ज्ञाता थे और गाँव में गरीबों की चिकित्सा 
कर कुछ आमदनी कर लेते थे परन्तु यह आमदनी इतनी कम थी कि इससे गुजारा 
भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। 

प्राइमरी शिक्षा तक तो अधिक परेशानी नहीं आई। उनके पिता किसी तरह 
उनकी पढाई का खर्चा उठाते रहे। उनकी प्राइमरी शिक्षा क्ुरिविन्तम में हुई थी। 
उम्मावूर से छुरिधिन्तम तक नारायणन को पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था। 

आगे को पढ़ाई के लिए नारायणन को कुरविलंगडु जाना पशा | पिता की आय 
इतनी अधिक नहीं थी कि बाहर रखकर नारायणन की पढ़ाई का बोझ उठा सकें | 
बड़ी मुश्किल से थे घर का खर्चा पूरा कर पा रहे थे। नारायणन की मेहनत और 
लगन ने पिता की कठिनाई कम कर टी। नाशयणन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 
छात्रवृत्ति ले ली और आर्थिक समस्या सुलझ गई। 

शिक्षा के दौरान दल्षित जातियों को अनेक प्रकार की कठिनाइथां का सामना 
करना पड़ता था। आर्थिक समस्या का मुकावला तो मेहनत और मजदूरी से कर भी 
लेते थे परन्तु सामाजिक तिरस्कार की समस्या बहुत कष्टदायक थी। बावा साहब 
अम्बेडकर और श्री जगजीवन राम को शिक्षा के दौरान अनेक प्रकार की सामाजिक 
उपेक्षाओं का सामना करना पडा था। छुआछूत और ऊँच-नीच के भेद-भाव के 
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कारण कक्षाओं मे और विद्यालय परिस्तर में जो अपमान झेलना पडता था उसे 
सहन करना कठिन हो जाता था दक्षिण मे पेरियर रामास्थामी के सवर्णों के विरुद्ध 
आदोलन आर बाबा साहब अम्वहकर क सग्रष के कारण स्थितियाँ उतनी विषम 
नहीं रही थी अत नारायणन को अधिक कठिनाई नहीं आई। 

नारायणन की एक और विशेषता थी, वे अपनी पढाई के प्राति गभीर थे तथा 
अपने काम से काम रखने में विश्वास रखते थे। उन्हे बहुत मेडनत से पढ़ने, अच्छे 
अक प्राप्त करने और शिक्षको की प्रशंसा का पात्र बनने की धुन थी। अत" ये 
मान-अपमान पर अधिक ध्यान नहीं देतें थे। इस आदत से उन्हें बहुत लाभ हुआ । 
उनका मन पूर्ग तरह पढ़ाई में लगा रहा। हर कक्षा में वे प्रथम स्थान प्राप्त करते 
रहे और छात्रवृत्ति लेते रहे। 

श्री नारायणन ने तिरुवनन्तपुरम विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण 
करने के वाद लद॒न स्कूल ऑफ इकॉमोमिक्स से बी. एस. सी. की डिग्री प्राप्त की । 

948 में वे ट्रगवनकोर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बन गए। युवा प्रवक्‍ता श्री के 
आर, नारायणन की शिक्षण शैली इतनी सरल और सर्टीक थी कि वे छात्रों में चडी 
तेजी से लोकप्रिय होने लगे। इसी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा से सबसे 
अधिक अक पाने के कारण वे पहले ही चर्चित हो चुके थे। विश्वविद्यालय के छात्र 
उन्हें अपना आदर्श मानते थे। अपनी कक्षा मे जब वे पढठा रहे होते थे, उस समय 
छात्रो का ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर रहता था। श्री नारायणन की छवि हर छात्र के 
लिए प्रेरणा बन गई थी। 


पत्रकार री नाशयणनर 


श्री के आर. नायायणन बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। उन्होंने अपने छाम्न-जीवन 
मे पूरी एकाग्रता और लगन से अध्ययन किया था। वे केवल अपनी पाठ्यपुस्तेकी 
का ही अध्ययन नहीं करते थे, अपितु देश की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों 
की भी पूरी जानकारी रखते थे। 

यह वह समय था जब महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आदोलन 
चलाया जा चुका था और भारत के त्रगभग सभी बडे नेता जेलो में बंद थे। देश 
में राष्ट्र-प्रेम उभार पर था। देश की जनता आजादी का फैसला ले चुकी थी। देश 
के नेता 'आजादी लेकर रहेंगे! का नारा बुलंद कर चुके थे। अब आजादी अधिक 
दूर नही थी। अंग्रेज भी समझ्न गए थे कि अब वे एक ऐसे मोड़ पर आ खडे हुए 
है कि वहाँ से वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। 

डितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जर्मनी ने यूरोप के बहुत बड़े भाग पर 
अधिकार कर लिया था। फ्रास को हराने और ब्रिटेन को चुनौती देने के बाद जर्मनी 
का शासक हिटलर रूस में जां घुसा था। घमासान युद्ध जारी था। 
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इन परिस्थितियों मे श्री के. आर. नारायणन केरल विश्वविद्यालय में छात्रों को 
पढ़ा कर संतुष्ट नहीं हो सकते थे। अध्ययन और अध्यापन तो हर योग्य और 
विद्वान व्यक्ति को प्रिय होता है, अत. उन्हें भी प्रिय था, परन्तु उनके मन मे जो 
चिगारी सुलग रही थी, वह थी दलित व शोपित समाज को न्याय दिलाने की। 
सदियों से दलित समाज सवर्णो के अत्याचारों की मार झेलता आ रहा था। भीमराव 
अम्बेडकर वलित आदोलन में देश भर में सक्रिय थे। दलितों तथा पिछड़ी जातियों 
में अपने अधिकारों को लेकर उथल-पुथल मची धी। प्माज जाग चुका था, परन्तु 
स्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं। 

प्रभावशाली सवर्णो की ताकत का सहारा लेकर अग्रेज भारत में अपने पैर 
जमाए हुए थे और बदले मे अग्रेजों से ऐसे अधिकार प्राप्त कर चुक॑ थे, जिनके 
कारण उन्हें चुनौती देना कठिन हो रहा था। 

ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत से देश को मुक्त किए बिना सवर्णों के 
विशेषाधिकार्ों पर हाथ नहीं डाला जा सकता था। इसीलिए भीमराव अम्वेडकर 
सहित सभी पिछड़े समाज क॑ नेता गाधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 
स्वाधीनता आंगेलन मे सक्रिय थे। बाबू जगजीवन दलितों का राजनीतिक नेतृत्व 
कर रहे थे और उन्हें यह बात समझाने क्वा भरसक प्रयत्न कर रहे थे कि दलितों 
की लड़ाई दो मोर्चो पर है-एक सबर्णों और संपन्‍नों के विरुद्ध, दूसरी अग्रेजी 
शॉसन के विरुद्ध। यह ध्यान रहे कि सवर्णों क॑ विरुद्ध दलितों की लडाई का 
नाजायज फायदा अंग्रेज ने उठा पाएँ । 

श्री के. आर. नारायणन जिस समय ट्रावनकोर विश्वविद्यालय मे प्रवक्ता की 
हैसियत से काम कर रहे थे तभी उनका झुकाव पतन्नकारिता की ओर हो गया था। 
वे अपने सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिए 
उत्सुक थे। उन्होंने मद्रात्त से प्रकाशित लोकप्रिय अंग्रेजी समाचार पत्र “द हिन्दू 
तथा बम्बई से प्रकाशित “टाइम्स ऑफ इंडिया' के लिए काम करना शुरू कर दिया । 

श्री के. आर नारायणन अपने विचारों मे बिल्कुल स्पष्ट थे। वे दज्षितों के 
उद्धार के लिए सक्रिय थे। दलितों तथा पिछड़ी जातियो को सबरणों के अत्याचारों 
से मुक्ति दिलाने के लिए बे संखर्धरत थे, परन्तु दलितों के लिए अलग देश बने, यह 
विचार उन्हे पसंद नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर सवर्णों के अत्याचारों से इतने 
तंग आ चुके थ कि वे दलितों को उनसे पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए देश के 
बंटवारे तक को तैयार थे। श्री० के. आर. नारायणन अंग्रेजो की चाल से परिचित 
थे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मुहम्भद अली जिन्‍ना ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान 
को माग उठा दी थी। अग्रेज इस मांग का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पर शिकंजा 
कंसने लगे थे और आजादी को टालने का बहाना तलाश रहे थे । 

उस समय अपनी प्रजकारिता के माध्यम से श्री० के. आर. नारायणन ने 
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महात्मा गाधी तथा बावू जगजीवन राम के विचारा का समथन किया समाचार 
पत्रों में उनके अनेक लेख पकाशित हुए, पिछड़े समाज के लिए शिक्षा तथा 
नाकरियों मे प्राथमिकता को आधार बनाकर भी उन्होंने लेख लिखे। भारतीय 
समाज में शिक्षा के अभाव में नारी-दुर्दशा पर भी उन्होंने ऋम चलाई। सवर्ण तथा 
दलित दोनों ही समाज नारी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे थे। श्री के. आर 
नासयणन ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर बहुत जोर दिया | स्वदेशी की असफलताओं 
को भी उन्होंने निशाना बनाया। 

7945 में श्री के आर. नारायणन लंदन चले गए। लंदन मे उन्होंने लंदन स्कूल 
ऑफ इकॉनोमिक्स में अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का विशेष अध्ययन किया! 
इस अवधि में उन्हें 'टाटा स्कालरशिप्र' प्रदान की गई। इस अवधि में वे लंदन में 
मुम्दई से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र 'सोशज बैलफेयर' के लदन सवादद्यात्ता 
रहे। तीन वर्ष तक उन्होंने अपनी संवाएँ इस समाचार पत्र को प्रदान की। 


भारत सरकार की सेवा में 


लदन में अपना अध्ययन कार्य समाप्त करने के बाद जब ये भारत लौटे तब 
तक देश आजाद हो चुका था। 945 से 948 तक वे लदन में रहे। इस अवधि 
मे हिन्दुम्तान आजाद हो चुका था। पाकिस्तान बन चुका था। बँटवारे को लेकर 
दोनों देशों मे लाखों लोग मारे जा चुके थे। 30 जनवरी, 948 को भारतीय 
स्वाधीनता' प्ग्राम के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या भी हो चुकी थी। 

949 में श्री नारायणन भारतीय विदेश सेवा विभाग में शामिल हो गए। इसे 
समय भारत का सविधान निर्माणाधीन था। श्री जवाहर लाल नेहरू भारत के 
प्रधानमंत्री थे तथा डॉ० राजेन्रप्रभाद राष्ट्रपति थे। 

विदेश विभाग की ओर से डॉ० नारायणन ने भारतीय राजदूत के रूप मे रंगून, 
टोकियो, केनवरा तथा हनोई में अपनी सेवाएँ दीं। 

949 से 978 तक डॉ० के. आर. नासयणन भारतीय पिदेश विभाग में 
विभिन्‍न पदों पर रहे। इस अवधि मे उन्हें चीन, तुर्की, थाइटैण्ड, अमेरिका आदि 
देशों मे रहने का अवसर मिला। भारतीय राजदूत के रूप में हॉ० नारायणन 
अत्यधिक लोकप्रिय तथा सफल रहे! अनेक भाषाओं पर उनका अधिकार था। 
अनेक देशो की संस्कृति और रीति-रिवाजों की उन्हें जानकारी थी। वे जहॉ-जहाँ 
भी गए अपनी व्यवहार कुशलता और मिलनसाखा के कारण उन्होंने भारत के 
अच्छे संबंध स्थापित किए। 


जवाहरलाल थूनीवर्सिटी के वाइसचासलर 


डॉ० के. आर. नारायणन शिक्षा एवं प्रशासन दोनो कार्यों मे दक्ष हो चुके थे। 
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उन्होंने तीन इश्क विदेशों में बिताए थे। उन्होने वहाँ राजनीतिक सबंध स्थापित 
करने के साथ-साथ शिक्षा एवं संस्कृतियों का भी अध्ययन किया। उनको तभी 
गतिविधियों के केन्द्र मे अपना देश और अपना समाज था| 

978 में विदेश सेवा से अवकाश अहण करने के बाद उन्हें देश में रहकर काम 
करने का अवसर मिला। जनवरी, 3979 में उन्हें दिल्‍ली के प्रसिद्ध विशष्वविधालय 
“जबाहरलान नेहरू यूनीवर्सिटी' का वाइस चास्तलर नियुक्त किया गया। अक्टूबर 
3980 वक वे इस पद पर रहे। 

इस अवधि में उन्होंने विश्वविद्यालय को अपने अनुभवों का लाभ पहुँचाया। 
छात्रों की समस्याओं को समझने तथा उन्हें हल करने का प्रयास किया। अनेक ऐसे 
पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय मे शामिल करवाया, जिनकी आवश्यकता अनेक वर्षो 
से महसूस की जा रही थी और जी विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी थे। 


अमेरिका में भारत के शराजदूत 


आरत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिया गाधी डॉ० के. आर. नासयणन 
को क्षमताओं और योग्यताओं से बहुत प्रभावित थीं। विभिन्‍न देशो के राजवूत्त के 
रूप में वे अनेझ वर्षों तक विदेशों मे भारतीय समस्याओं का समाध्यान खोजते रहे 
थे। उन्हे अमेरिका के लिए किसी सुलझे हुए राजनथिक की आवश्यकंता थी। 
अमेरिका के साथ भारत के संबंध उस समय बहुत अच्छे नहीं थे। अत. श्रीमती 
गाधी ने डॉ० के. आर, नारायणन को अमेरिका में भारतीय राजदूत बनाकर भेजा । 
. डॉ० नारायणन ने अपनी विनग्रता और व्यवहारकुशलता के बल पर दोनों 
देशों के सबंध सामान्य करने के प्रयास किए और उन्हें काफी सफलता मिली। उन 
दिनों भारत सिख आँतकवाद से जूझ रहा था। अनेक आंतकवादी सिख नेता 
प्राकिस्तान से मदद ले रहे थे, अनेक अमेरिका मे रहकर भारत मे आतकवादियों की 
भदद कर रहे थे। डॉ० के. आर. नारायणन ने अमेरिका में भारत का पक्ष रखा और 
अमेरिका से भारत मे आंतकवाद को मदद मिलने की स्थिति को नियंत्रण मे किया। 
974 में भारत परमाणु महाशक्ति बनने के उद्देश्य से सक्रिय कदम उठा चुका 
था। उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमत्ती इन्दिरा गाध्ी ही थीं। भारत की 
सुरक्षा पर मंडराते ख़तरों को देखते हुए श्रीमती गांधी मे परमाणु बम बनाने का 
निश्चय किया था, परन्तु अमेरिकी विरोध के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ 
सकी थी और अमेरिका से संबध बिगड़ गए थे। डॉ० के. आर, नाशायणन ने 
दुनिया के सबसे बड़े लोकतत्र की सुरक्षा एवं विकास की समस्याएँ अमेरिका के 
सामने रखी तो उसे सच्चाई समझने का मौका मिला। अमेरिका की ओर से भारत 
को समझने के प्रयासीं का सिलसिला शुरू हुआ | 
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शजनीति मे प्रक्ेश 


]988 तक डा० नारायणन अमेरिका के गजदूत रहे। इसके बाद वे भाग्त 
वापस आ गए । 

अब श्री नारायणन ने शेप जीवन राजनीति के माध्यम से देश तथा समाज की 
सेवा में बिताने का फैसला तल़िया। 

भारत में संविधान के माध्यम से हलित तथा पिछडी जातियों को आरक्षण का 
लाभ मिल चुका था। इससे उनमें नवचेतना का संचार हुआ था और आगे बढ़कर 
अपने अधिकार लेने की प्रवृत्ति जागी थी। 

इसके साथ आरक्षण की राजनीति भी देश में उतर आई। पिछड़ी जातियी का 
वोट बैक 52 % से अधिक होने के कारण हर राजनीतिक दल उनके मतो से सत्ता 
में पहुँचने के मनसूबे बनाने लगा। 

डॉ० के. आर नासयणन दलितों और पिछड़ो के हिलैषी अवश्य रहे हैं परच्तु 
इसका लिए सवर्णो के साथ टकराद की स्थिति पैदा करने और उससे राजनीतिक 
लाभ उठाने के वे सर्वथा विरोधी रहे है। बाबा साहब अम्बेडकर तथा भारत के 
महान नेताओं ने भारतीय संविधान का गठन ही कुछ इस प्रकार किया है कि शिक्षा 
एव सेवाओं में भागीदारी के द्वारा धीरे-धीरे उनका उत्थान सुनिश्चित है। सविधान 
में विश्वास रखते हुए तथा राजनीतिक सत्ता का उपयोग करते हुए बिना जातीय 
संघर्ष के पिछड़ी जातियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जा सकता है और देश 
से अततः जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। दछ्तित नेताओं के राजनीति मे 
आने तथा उच्च पदों पर पहुँचने से दलितों में आत्मविश्वास बढ़ता है और 
सामाजिक, राजनीतिक तथ्य उत्पादन आदि सभी प्रकार के कामों में उनकी रुचि 
पैदा होती है। 

इसी उद्देश्य से डॉ० के. आर. नारायणन ने अमेरिका से लौटने के बाद 
राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। पडला लोक सभा चुनाव उन्होंने केरत 
के जीटा परालम चुनाव क्षेत्र से लड़ा और वे जीत कर संसद में यहुँचे । 

अपनी गजनीतिक गतिविधियों में तथा जनसपर्क के टौरान उन्होंने जनता को 
यही सदेश दिया कि दलित और पिछड़े लोग विशेष सुविधाओ और अधिकारों के 
हकदार हैं। सदियों से इस देश में उपेक्षा और तिरस्कार की मार सहते-सहते ये 
बिल्कुल नप्ट होने की स्थिति मे पहुँच गए। भारत के महान नेता महात्मा गाँधी ने 
दलितों का मनीबल बढाया और आश्वासन दिया कि देश में जब अपना राजे 
आएगा नो कोई पिछड़ा नहीं रहेगा। सब स्वाधीन देश के समान अधिकार प्राप्त 
नाग रिक होगे। देश आजाद हुआ। अपना संविधान बना, अपनी सरकारें बनी और 
दलितों की स्थिति में भारी बदलाव आया। महात्मा गाधी का स्वप्न साकार हुआ। 
परननु अभी बहुत सी समस्याएँ बाकी हैं। विकास की प्रक्रिया से अभी दलितों का 
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सीधा जुड़ना और सत्ता मैं भागीदारी करते हुए आध्िक स्तर को ऊपर उठाना सबसे 
बड़ी समसस्‍्याएँ हैं। सामाजिक समस्याओं का हल तो काफी हद त्तक हो चका है 
जीवन स्तर को ऊपर उठाना और समतामूलक समाज बनाना, जाति व वर्गहीन 
समाज बनाना अभी शेष है। जब दलित शिक्षित होंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, 
उनकी हर काम में भागीदारी होगी वो ये सब समस्याएँ भी समय के साथ सुलश्न 
जाएगी। 

दूसरी बार इसी क्षेत्र से उन्होंने फिर 989 में लोकसभा का चुनाव जीता और 
तीसरी बार 99) में। वीन बार लगातार लोकसभा की सीट एक ही चुनाक-क्षेत्र से 
जीतने के बाद क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हो गए। 

985 में केन्द्रीय योजना राज्य मत्री बने | 7985-86 में वे विदेश मंत्री बने ! 
:986 से 989 तक वे प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अतरिक्ष, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा 
समुद्री विकास मत्री तथा विज्ञान एवं आद्योगिक अनुसंधान के उपाध्यक्ष रहे । 


भारत के उपराष्ट्रगति 


2] अगस्त, 3992 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। जुलाई 4997 मे देश 
के राष्ट्रपति चुने जाने तक उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर काम किया। उपर्ट्रपति 
के कार्यकात में उन्होंने राज्य सभा के सभापति का दायित्व बड़ी सफलता से 
निभाया । 

इस अवधि में उन्हें राज्यसभा की कार्रवाइयों तथा कार्यक्रमों को संचालित 
करने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के अनेक महान राजनीतिज्ञों के साथ विधार-विमर्श 
का मीका मिल्रा। देश की समस्याओं को और अधिक नजदीकी से समझ्षने तथा 
उन्हे हल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जानने का अवसर मिला। अपने 
कार्यकाल के दौरान उन्होंने किसी को नाशज नहीं किया। बड़ी विषम स्थितियों मे 
भी संदन का सफतत्तापूर्वक सचातनन किया। उनकी योग्याताओ, अनुभवों और 
विनप्र स्वभाव के कारण सदस्य उनका बहुत आदर करते थे। 


भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व 


डॉ० नारायणन भारत को अच्छी तरह समझते थे तथा उन्हें भारतीय समस्याओं 
को पूरी जानकारी थी। वे पूरी तरह मानचीय और न्यायप्रिय थे। इसीलिए उन्हें 
सरकार ने विदेशों में अनेक प्रतिनिश्चि मडलों का मेतृत्व करने के लिए भेजा। 

979 में संयुक्त राष्ट्र सघ की आम सभा के सदस्य बने। अपने अनुभवों से 
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सघ में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 

नवम्बर, 985 में नामीबिया की स्वाधीनता का भामला मिबटाने के लिए उन्हें 
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया। नामीबिया के लोगों 
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का स्वाधानता दिलवान में मदद करने मे सबसे आगे रहे उहोने मामीबिया के 
लोगो को भावनाओं को समझा और उड़े पूरा आदर दिलान का प्रयास किया। 

)9985 मे हरारे में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। 
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाभी ने इस सम्मेलन मे जाने के लिए एक 
प्रतिनिधि मंडल वनाया। डॉ० के आर, नारायणन इस प्रतिनिधि मडल मे शामित्र 
किए गए। उन्होने देश के युवा प्रधानमंत्री को अपने लम्बे अनुभवों के आधार पर 
विशेष सहयोग दिया । 

मई 986 में अफ्रीका की गभीर स्थिति पर विचार करने के लिए सयुकत राष्ट्र 
संघ ने विशेष सत्र चुलाया | डॉ० के. आर नारायणन को इस सत्र में $7मिल किया 
गया। डॉ० के आर, नारायणन को विदेशी मामलों की अच्छी जानकारी थीं। जीवन 
के तीन दशक विदेशों में विताने के कारण थे अंतर्राप्ट्रीय महत्त्व के व्यक्ति वचन गए 
थे। दूसरे देशों की समम्याओं का अध्ययन करने, समझने और उन्‍हें दूर करने मे 
डॉ० के. आर. नारायणन सदा विशेष रुचि लेते रहे थे। उनके इसी अनुभव का 
लाभ उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संध ने विशेष सन्न में उन्हे अपने साथ लेना 
उपयुक्त समझा। 


विशिन्‍ने अंस्थाओओं से संबंध 


डॉ० के, आर० नारायणन का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने अपने देश 
और विदेशों में अनेक विषयों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था! सीखना 
उनका सदा शौक रहा। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वे विभिन्‍न विपयो के अच्छे 
जानकार बन गए थ। भारत को विभिन्‍न सस्थाओं ने उनके अनुभवों का लाभ 
उठाने के लिए उन्हे अपने साथ जोडने मे गर्व क्रा अनुभव किया। डॉ० के आर, 
नारायणन तो देश को हर प्रकार से सेवा करने के लिए स्मपित थे। उन्होंने सदा 
आगे बढ़कर अपने अनुभव वॉट और अपने मार्ग दर्शन से पंस्थाओं को लाभ 
पहुंचाया | 

वे भारतीय सास्कृतिक संबध समिति को अध्यक्ष रहे, भारतीय लोकप्रशासन 
संस्थान के अध्यक्ष रहे। रामकृष्ण मिशन संस्थान कलकत्ता ने उन्हें अपना 
अध्यक्ष चुना तथा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यँग पीपुल' ने उन्हे संरक्षक पद सौंपा | 

इसके अलावा वे निम्न श्रस्थाओं के वेगरमेन भी रहे-- 

द ज्यूयी ऑफ द जवाहर लाल नेहरू अवार्ड फॉर इण्टरनेशनल अंडरस्टेडिग 

द इंटरनेशनल ण्यूरी फॉर द इन्दिरा गांधी प्राइज फोर पीस, डिसआममिट एण्ड 
डेचलपर्मेट 

राजीव गांधी सदभावना युरत्कार सलाहकार समिति। 

ढ ज्यूरी फॉर इंटरनेशनल गाधी अवार्ड फॉर लिप्रौसी। 
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द ज्यूरी फॉर इंढिरा गांधी परयाविरण पुरस्कार । 

द ज्यूरी फॉर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड फॉर सोशल अंडरस्टेडिग एण्ड 
अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन । 

द ज्यूरी फॉर बी. आर अम्बेडकर इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल चेज 

द ज्यूरी फॉर घनश्यामदास बिरला अवार्ड्स फॉर ह्यूमेनिज्म, इडियाज हेरिटेज 
एण्ड कल्वर एण्ड रूरलत अपलिफ्टमेट, द ज्यूरी फॉर कम्युनल हारमनी अवार्ड्स | 


लेखक डॉ० के. आर: नारायणन 


अपने अनुभवों तथा जानकारियों को देश-विदेश के पाठकों तक पहुँचाने के 
उद्देश्य से डॉ० के. आर. नारायणन ने तीन महत्त्वपूर्ण किताबें लिखी हैं- 

(]) इंडिया एण्ड अमेरिका एसेज इन अण्डरस्टेडिंग। 

(2) इमेजिज एण्ड इनसाइट्स | 

(3) नॉन एलाइनमेट इन कंटेपोररी इटरनेशनल रिलेशन्ज। 

इसके अतिरिक्त उन्हे लेख-लिखने का बहुत शौक है। अनेक पत्न-पत्रिकाओ 
मे उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा अतर्राष्ट्रीय महत्त्व के लेख लिखे 
है। पत्रकारिता और लेखन से उनका पहले से ही विशेष लगाव रहा है । अपने अति 
व्यस्त राजनीतिक जीवन मे से समय निकाल कर उन्होने जो कुछ लिखा है, वह 
राष्ट्र और समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। 


सदस्यता एवं उपलब्धियाँ 


डॉ० के. आर. नारायणन देश-विदेश की विभिन्‍न सस्थाओं के सदस्य रहे है 
तथा उन्होंने अपने जीवन मे अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। 

श्री नारायणन यूनीवर्सल एकेडेमी ऑफ कल्चर्स के सदस्य है, लंदन स्कूल 
ऑफ इकॉनोमिक्स तथा जवाहरलाल नेहरू सेटर फॉर एडवॉांस्ड साइंटिफिक रिसर्च 
बगलोर के फैलो हैं। 970-72 में नेहरू की गुटनिरपेक्षता” विषय के अध्ययन के 
लिए जवाहरलाल नेहरू फैलोशिप प्रदान की गई थी। 

डॉ० के. आर. नारायणन ने अपने जीवन में अनेक उपाधियाँ और सम्मान 
प्राप्त किए हैं। टोलैडो विश्वविद्यालय अमेरिका ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइस की 
उपाधि प्रदान की, आस्ट्रेलियन नेशनल यूजीवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की 
उपाधि से सम्मानित किया। सम्पू्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस ने डॉक्ट्रेट 
की उपाधि से सम्मानित किया, पेरू की यूनिवर्सिटी ऑफ मारकॉस ने डॉक्ट्रेट प्रदान 
किया, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ने उन्हें डॉक्ट्रेट ऑफ लैटर्स की उपाधि दी। 
विलकंट विश्वविद्यालय टर्की मे उन्हें राजनीतिशास्त्र मे डॉक्ट्रेट की उपाधि प्रदान 
कर सम्मानित किया। 
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डा० के आर नागायणन दिल्‍ली विश्यविद्यालय नेहरू विश्यविद्यालय 
तथा अन्य अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालया के विजीट्र है। वे दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
पजाब विश्वविद्यालय, पाडिचेरी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, हिल यूनीवर्सिटी 
एण्ड गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के चासलर रह चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्य भोपाल तथा मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स के 
विजीटर रह चुके है। 

उन्होने भारत तंथा दुनिया के अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में उपाधि 
वितरण समारोहों की अध्यक्षता की है। 

भारत सरकार की ओर से वे पेरू, ब्राजील, नेपाल, जर्मनी, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग 
तथा टर्की की यात्रा कर चुके हैं। 

उन्हे अतरंष्ट्रीय मामले, राजनीतिक विचार, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान एव प्रौद्योगिकी 
के सामाजिक उपयोग, साहित्य, ललित कलाएँ, लोक- नृत्य, शास्त्रीय सगीत तथा 
सैर करने आदि का वहुत शौक है। वे विभिन्‍न सामाजिक सांस्कृतिक तथा खेल 
सस्थानों के सरक्षक है। 


भारत के सष्ट्रपाति 


श्री के आर. नारायणन पाँच वर्ष तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद 25 
जुलाई, 997 को भारत के राष्ट्रपति चुने गए। श्री नारायणन का नाम जब 
राष्ट्रपति पद के लिए सामने आया तो किसी ने भी विरोध प्रकट नहीं क्रिया। वे 
सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिए गए। इससे उनकी सर्वस्वीकृतिं का प्रमाण मिलता 
है। श्री नारायणन पहले राष्ट्रपति थे जो दलित वर्ग से आए थे। भारतीय गणतत्र 
के सर्वोच्च पद पर श्री नारायणन का सर्वस्तम्मति से चुना जाना दलित आदोलन की 
विजय और भारतीय जनमानस की विशालता और उदारता का प्रतीक है। 

श्री नारायणन का यह स्वप्न रहा है कि भारत एक जाति, वर्ग व वर्ण रहित 
समाज बने। भारत के लोगों के दिलो में राष्ट्रीयता और मानवता का पूरा विकास 
हो और वे अन्य सभी भेद-भाव भूल जाएँ। 

इसी सकलप के साथ ये जीवन भर सघर्ष करते रहे और यही सकलप लेकर 
राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। 


उदारता एवं लोकप्रियता 


श्री के. आर. भाशरायणन राष्ट्रपति के रूप में अत्यधिक उदार रहे। भारतीय 
सविधान मे राष्ट्रपति एक गरिमामय सर्वोच्च पद है। प्रधानमंत्री तथा उसका 
मत्रिमंडल राष्ट्रपति के आदेश व सहमति से देश पर शासन करता है, परन्तु 
व्यावहारिक स्तर पर सारी सत्ता प्रधानमत्री के हाथ में ही केन्द्रित रहती है। 
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राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और उसके प्रत्ति सम्मान व्यक्त करना 
प्रत्येक नागर्कि और राजनेता का कर्तव्य है। अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से 
शष्ट्पति अपनी लोकप्रियता में वृद्धि कर सकता है। श्री के आर, नाराबणन का 
व्यवहार बहुत ही अच्छा है। वे उदार और मिलनसार हैं। अपने इन गुणों के कारण 
वे राष्ट्रपति बनते ही पूरे देश की जनता में लोकप्रिय हो गए। जनता अपने 
शष्ट्रपति पर गर्व करने लगी। 


संवैधानिक द्रायित्वीं का जिर्वाह 


श्री के० आर० नागयणन इस सत्य की अच्छी तरह जानते है कि जब-जद 
राष्ट्र के सामने कठिन परिस्थितियों आती हैं तब-तब राष्ट्रपति के दायित्या का 
दायरा बढ़ जाता है। 

सबसे पहज़ा राजनीतिक सकट उनके सामने तब उपस्थित हुआ जब 997 में 
भाजपा, कांग्रेस तथा अन्य किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। उस समय 
राष्ट्रपति को फैसला लेना था कि सरकार वनाने का न्योता किसे राजनीतिक दल्ष 
को दिया जाएं। सब अपने-अपने दावे पेश कर रहे थे। गैर भाजपा दल भाजपा को 
सत्ता से बाहर रखने के लिए किसी भी हव तक जाने को तैयार थे । 

ऐसे समय राष्ट्रपति के. आर, नारायणन ने बडी सूझ-बूझ से क्राम लिया। वें 
चाहते थे कि कोई भी दल अन्य दलों के समर्धन से सरकार बना ले तो बेवक्त के 
चुनावी से बचा जा सकता है। 

राजनीतिक खेमो मे ऋई दिन तक गहमा-गहमी रही। भाजपा पिछले लोकसभा 
चुनावों के बाद सरकार बना चुकी थी। समर्थन न मिल पाने के कारण भाजपा के 
प्रधानमत्री श्री अटलबिहारी बाजपंदी को !3वें दिन ही इस्तीफा देना पड़ा था। 

अब की बार भाजपा ज्ञांत थी। बह कांग्रेस' तथा अन्य दल्नों में ही रही 
रस्साकस्सी को देख रही थी और अगली राणनीति पर विचार कर रही थी। ऐसे 
नाजुक समय में भारत के राष्ट्रपति श्री नाययणन सर्वेधानिक विशेषज्ञों और 
कानूनी सलाहकारों से मशवरा ले रहे थे। परन्तु उम्होने अभी तेक अपना रुख 
स्पष्ट नहीं किया था। बड़े घैर्यपूर्वकं वे राजनीतिक हलचलों का जायजा लेते रहे | 

काँग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाधी आगे बढ़ी, परन्तु समाजगदी पार्टी 
आदि का समर्थन न मित्र पाने के कारण उनकी शिनती कम रह गई। उन्हें पीछे 
हटना पड़ा! 

अब राष्ट्रपति के सामने भाजपा के ससदीय दल की नेता को सरकार बनाने के 
लिए आमंत्रित करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने श्री घाजपेयी को भेट के 
लिए आमंत्रित किया। आवश्यक विचार-विमर्श के वाद उन्होंने श्री वाजपेयी मे 
समर्थकीं को सूची मॉगी।) वे नहीं चाहते थे कि भाजपा विना स्पष्ट सहयोग के 
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केवन उम्मीद पर सरकार बना ले और प्िछती बार की तरह इस बार भी विश्वास 
मत स पहले ही उसे इस्ताफा देना पड़े । समिलनाडु से श्रीमती जयललिता की सूची 
आने में काफी विज्ञंव हुआ। लेकिन संततः उनकी सहमति प्राप्त हो गई और 
राष्ट्रपति ने थ्वी वाजपेयी को सरकार बनाने का आदेश दे दिया। 

श्री वाजपेयां ने अपने मश्नीमडल करा गठन किया और राष्ट्रपति श्री के. आर 
नारायणन ने उन्हे प्रधानमत्री पद की शपथ दिल्ला टी। अन्य मत्रियों को भी शपथ 
दिलाई गई | 

राष्ट्रपति द्वारा दी गई अवधि के अन्दर भाजपा ने विश्वास मत प्राप्त कर 
लिया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केन्द्र मे सत्ता सभाल तली। 


कश्मीर में आतंकवाद 


शी वारायणन के राष्ट्रपति काल मे कश्मीर मे आतकवाद चरम सीमा पर रहा । 
देश का सीभाग्य था कि वह उस समय दो अत्यधिक अनुभवी नेताओ के हाथों में 
धा- राप्टपति शी के. आर, नारयणन तथा प्रधानमत्री श्री अटल बिहारी याजपेयी । 
श्री वाजपेयी ऐसी नाजुक स्थिति में राष्ट्रपति से सलाह-मशवरा करते रहे। अनेक 
बार आतंकवादियों ने सामूहिक नरसहार किए, सरकार ने पाकिस्तन से बदला लेमे 
के स्थान पर अतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर बल दिया। बहुत जल्दी ही ससार के मुख्य 
देशो को स्पष्ट होने लगा कि गलती पाकिस्तान की है। पाकिस्तान सीमा पार से 
भारत में आतंकवाद फैला रहा है। 

उस समय पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी। नवाज क्षरीफ्त की 
सरकार अफगानिस्तान में त्ालिंबानों को मदद करती रहती थी, जिससे अफगानिस्तान 
मे पाक समर्थित आतकवादी अपने ट्रेनिंग कैम्प चलाने ल्गे। पाक अधिकृत कश्मीर 
मे भी आतक्रवादियों के ट्रेनिय कंम्प काम कर रहे थे। अमेरिका का झुकाव 
प्राविस्तान की ओर था, इसलिए पाकिस्तान हिन्दुस्तान के रुख़ की कोई परवाह 
नहीं कऋरता था। उस्रफा इरादा कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ तेज करके 
कश्मीर को पाकिस्तान मे मिला लेने का था। कश्मीर में अनेक सगठन आतंकवादियों 
से म्विल गए थे जी अपने आपको कश्मीर के स्वाधीनता सेनानी कहने लगे थे। 
भारत पर दवाब बढ़ रहा था कि पाकिस्तान से बातचीत करे और दोनों देशों के 
बीच कोई शात्ति प्मझौता हो जाए, जिससे तनाव कम किया जा सके | 


पए्थाबर्मत्री की लाहौर बस' यात्रा 


इस कठिन दौर में प्रधानमगत्री श्री वाजपेयी ने राष्ट्रपति के. आर. नारायणन 
से म्लाकात की। दोनो नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि शातिवार्ता हो जाए तो 
अच्छी बात है। श्री वाजपेयी ने बस द्वारा लाहौर जाकर प्राकिस्तान की 
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प्रधानमंत्री से बातचीत करने की योजना बनाई। शी के आर. नारायणन ने कूछ 
सुझाव दिए और श्री वाजपेयी को लाहौर बस यात्रा पर अपनी सहमति व्यक्त कर 
दी । 

प्रधानमत्री बस द्वारा नाहीर पहुँचे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमत्री श्री 
नवाजशरीफ से एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसे लाहीर समझौता नाम दिया 
गया | 

शप्ट्रपति श्री के. आर. नारायशणन खुश थे कि दोनो देशों क॑ बीच अमन- चैन 
का रास्ता खुल गया है, परन्तु पाकिस्तान के मन में खोट था। यह बात वे नहीं 
समझ याए। 


कारगिल युद्ध की बुनोती 


भारत यह मानकर खुश था कि पाकिस्तान के साथ सार्थक वातचीत शुरू हो 
गई है, अब दोनो पड्ोसी देश प्यार से रहेंगे। टकराव का दौर समाप्त हो जाएगा। 
दोनों देश तरक्की करेंगे। 

परन्तु यह सब भ्रम सावित हुआ। सर्दियाँ आते ही पाकिस्तान की नीयत 
खशब हो गई। कारगिल की जिन पहाड़ियों में भारतीय सैनिक नीचे उतर आए थे, 
पाकिस्तान ने उन पर अपनी सेना की मदद से आतकवादो जत्थे तैनात कर दिये | 
कारगिल क्षेत्र की भारतीय पहाड़ियों पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। 

इघर देश के सामने एक और संकट जा खड़ा हुआ। श्रीमती जयललिता ने 
वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और विश्वाम मत के समय 
सरकार गिर गई। 

राष्ट्रपति श्री के. आर. नागयणन के सामने यह एक अग्नि परीक्षा की घड़ी 
थी। देश पर युद्ध के बादल मेंडरा रहे थे और सरकार गिर गई। तुरम्त चुनाव नहीं 
कराए जा सकते थे। कोई और राजनीतिक विकल्प था नहीं, अतः श्री नारायणन 
ने श्री बाजपैथयी को कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहने का आदेश 
दिया और आम चुनावों क्रे लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भारत जैसे विशात्न 
लोकतंत्र में चुनाव कराना आसान काम नहीं होता। देश जब युद्ध की स्थिति में हो 
तब तो हर काम और भी मुश्किल हो जाता है। परन्तु श्री के. आर. नारामणन ने 
बड़े सूझ-बूझ से काम लिया। 

एक ओर उन्होने प्रधानमत्री से मिलकर भारतीय सशस्ञ सेनाओं को कारगिल 
से पाकिस्तानी कब्जा हटाने के लिए 'आपरेशन विजय” शुरू करने का आदेश दिया 
और दूसरी ओर सरकार के त्ाथ मिलकर देश' के अंदरूनी हालात पर मजर रखे 
रहे । 

बड़ी सावधानी से भारतीय सेनाओं ने हवाई हमलों से पहाड़ियों मे छिपे 
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शतन्नुओ की स्थिति कमजोर की और फिर जमीनी लड़ाई के लिए सीधी चढ़ाई 
चढकर गोलीबारी का मुकाबला करते हुए ऊपर जा पहुँचे । कुछ ही दिनों की लडाई 
में भारतीय सेनाओ ने कारगिल की सभी पहाड़ियों से शत्रुओं को मार भगया और 
उन पर फिर से कब्जा कर लिया। 

इस युद्ध मे भाग्त के 400 से अधिक जवान शहीद हुए। दुख की इस घड़ी भे 
राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन शहीदों क॑ अतिम सस्कार में शामित्र हुए। थे 
उनके परिवारों से स्वयं मिले और उन्हें सांत्वगा देकर सुरक्षा सेनाओ का मनोव्न 
वढ़ाया। राष्ट्रीय खजाने से वडी से बड़ी भदद की घोषणा की गईं। राष्ट्रपति के 
आगे बढ़ कर हिस्सा लेने के कारण भारतीय जनता में सहानुभूति की लहर और 
तेज हो गई। लोगो ने आगे बढ़कर शहीदों को अतिम विदाई दी और उनके शौर्य 
की प्रशंत्ता की। हर दिन समाचार पत्र शहीदों के चित्रों और उनके बहादुरी के 
कारनामी से भरे रहते थे। 


एक बार फिर संविधानिक सकट से उबारा 


999 में एन. डी. ए. के बैनर तले भाजपा ने चुनाव लड़ा ! एन डी. ए. सबसे 
बड़े गठबंधन के रूप में उभरकर आया। 

एक बार फिर हो-हल्ला मधा। यघामपंथी, समाजवादी तथा कांग्रेसी सवकी एक 
ही आवाज थी-भाजपा स्रांप्रदाधिक दल हैं। एन. डी. ए. का मुखौटा लगाकर 
भाजपा सत्ता में आना चाहती है। राष्ट्रपति महोदय एन. डी. ए. को सरकार बनाने 
का निमंत्रण न दें। अनेक दलों के मुखियाओं ने समाचार पत्रों मे एन. डी. ए. के 
विरुद्ध वक्‍तव्य प्रकाशित क्राएं। अनेक नेता राष्ट्रपति जी से मिले और उन्होंने 
उन्हें एन. डी. ए. को सरकार बनाने के लिए न बुलाने की प्रार्थना की। 

परन्तु श्री के. आर, नारायणन अपनी आँखों से देखने मे विश्वास रखते थे। 
उन्होंने देखा कि एन डी. ए. सबसे आगे है तो उन्होंने सवेधामिक निर्देशों व 
परम्पराओं का आदर करते हुए एन. डी. ए. के नेता श्री अटल घिहारी वाजपेयी को 
ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। विद्वान राष्ट्रपति ने सारी अटकलबाजियों 
को समाप्त कर देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार वनवा दी। श्री वाजपेयी ने एक 
बार फिर देश की बागडोर संभाल ली। 


परमाणु विस्फोट से लगे प्रतिबंधों की चुनौती 


998 में पोखरण में परमाणु शक्ति का विस्फोट कर भारत परमाणु महाशक्ति 
बन गया। परन्तु भारत का महाशक्ति बनना अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों को 
बहुत बुरा लगा। अमेरिका ने भारत पर अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा 
दिए, जिससे देश में आर्थिक संकट गहराने ज़गा। 
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ऐसे समय डॉ. के. आर, नारायणन ने पूरे देश से अपील की कि वे सबराए 
नहीं। जब इम कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते है नो कुछ कीमत तो चुकानी ही 
पहली है। देश का परमाण शक्ति सम्पन्न होना एक बड़ी उपलब्धि है। हम इस पर 
गर्व करना चाहिए। प्रश्चिमी देशों ने हम पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, इससे हमारे 
सामने नई चुनौतियाँ आ खड़ी हुई है। हमें एकजुट होकर इन चुनीतियाँ का सामना 
करना है। भारत एक विशाल देश है। इसका आशिक ढाँचा बहुत मजबूत हैं। हम 
सावधानी से काम करे। ये प्रतिवन्‍्ध हमारा कोड नुकसान नहीं कर पाएंगे | 

सष्टपतिं की अपील पर जनता ने पूरा ध्यान दिया। पूरा देश एकजुट हाकर 
खडा हो गया। आर्थिक प्रतिबधों से देश का अधिक नुकंत्नान नहीं ही पाया। जनता 
की जागरुकता और नेतृत्व की कुशलता ने मिलकर इस सकट को हत कर लिया। 
पैसे समय मे देश का मनोवल ऊँचा रखने में श्री के. आर नारायणन ने महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अठा की। 


अभेरिका को विश्वास में लिया 


राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन के कार्य-काल में देश तथा दुनिया में कई 
बडी घटनाएँ घटीं। अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिटन भारत आए। कारगिल युद्ध 
हुआ। आगरा शिख्चर वार्ता हुई। जातकवाद बेकाबू हो गया और लादेन के 
अलकाग्रदा गुट ने 7 सितम्बर, 200॥ मे अमेरिका को 20 मजिली दो ट्रेड टावर 
उड़ा दीं। पाँच हजार से अधिक लोगों की जाने गई। 

इसके वाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर तालिबान शासन 
को समाप्त कर दिया और संयुक्त राष्ट्र सघ की देख-रेख मे वहाँ लोकप्रिय सरकार 
गठित करवा दी । 

भारत पर आतंकवादी मार और बढ़ गई। जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर 
आतंकवादी आत्मघाती जन्थये ने हमला कर दिया। दो दर्जन से अधिक लोगों की 
जाने गई | 

]8 दिसम्बर, 200॥ को आतकवादियों के आत्मबाती जम्थे ने भारत की ससद 
या इमला कर दिया। इसमें पाँच आतंकवादी शामिल थे। संसद के सुरक्षा बल ने 
इन आतकवादियों को मार गिराया। चार सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 

इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को चुनौती दी। भारतीय सेनाएं सीमा 
पर तैनात कर दी गईं। पाकिस्तान ने भी जवाब में अपनी सेनाएं तैनात कर दीं। 
युद्ध होने के पूरे आसार बन गए। 

देश के सामने यह परीक्षा की घड़ी थी। सीमाओं पर सेनाएँ आमने-सामने 
खड़ी थीं। दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस है। ऐसे में जंग होने का मतलब था 
भारी विनाश । 
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भारत क राष्ट्रपति श्री क॒ आर नारायणन ने अपनी सरकार को सलाह दी कि 

चह सम से काम ले ओर खून-खराबे का रोके। विदेशों से कूटनीविक संवध 
बढ़ाए जाएँ और अपनी वात्त स्पष्ट की जाए। श्री नारायणन अमेरिका के राजदूत 
रह चुके है । इस समय वे भारत के राष्ट्रपति थे! अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों फ थी 
नाराबणन का अच्छा प्रभाव पडा। अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा 
यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि मडलो से भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को 
आतंकवाद के लिए दोषी ठहराया। यह भारत की कूटनीति की भारी विजय थी। 


राष्ट्रपति पद से अवकाश 


25 जुलाई, 2002 को श्री के. आर. नारायणन का राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष 
का कार्यकाल पूसा हो गया। नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो चुके थे। श्री प पी 
जे, अब्दुल कलाम नए राष्ट्रपति चुने जा चुके थे। 

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री बी. एन. किम्पाल ने श्री डॉ कलाम को 
राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। श्री के आर. नारायणन ने अपनी सीट डॉ० कलाम 
की सोप दी। अवकाश ग्रहण करने के बाद वे अपने परियार के साथ पृथ्वीराज रोड 
प्र अपने बंगले में रहने के लिए चले गए। 


श्री के आर, नाययणन का परिवार 


श्री नारायणन की पली का नाम आीमती ऊपा नाययणन है। थे स्यासार की 
रहे वाली है। उनकी दो बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी का नाम चिन्ता है। वह भारतीय 
विदेश सेवा में अधिकारी है। छोटी पुत्री का नाम अमृता है। वह अमेरिकन मीडिया 
मे काम करती है। 

श्रीमती ऊषा माराथणन सामाजिक कार्यों मे विशेष रुचि रखती हैं। वे बच्चों 
तथा महिलाओ के कल्याण से सर्वधित संस्थाओं से जुड़े हैं। वे 985 से 992 तक 
'करुणा' नामक बच्चों व महिलाओं की सस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है। वे 
कहानियाँ तथा लघु कथाएँ भी लिखती है। 

ड्रॉ० के. आर. नारायणन अपना शेष जीवन सामाजिक कार्यो और लेखन में 
लगाना चाहते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य जाति व वर्ग रहित समाज का निर्माण 
करना है। उन्हें विश्वास है कि धीरे-धीरे समाज के हालात बदलते जाएँगे और एक 
दिन भारतीय समाज से जातिवाद बिल्कुल समाप्त है जाएगा। समतामूलक समाज 
की रचमा करने का जो स्वप्न बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बाबू 
जगजीवन राम ने देखा था, वह अवश्य पूरा होगा । 
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रामविलास पासवान 
(5 जुलाई, 946) 


लोक जनशबित के नेता तथा दलित सेना के अध्यक्ष श्री रामविज्ञास पासवान अनेक 
सरकारी में केन्द्रीय मंत्री रह घुकने के बाद भारत के राष्ट्रीय नता के रूप में उभर कर 
सामने आए हैं। बहुत कम आयु से ही राजनीति मे उत्तरे श्री पासवान का जीवन पूरी तरह 
गाजनीतिमय हो गया है। 

श्री पासवान दलित वर्ग से आए एक ऐसे भाग्तीय नेता है जिन्हे समाज के सभी वर्गों 
का सहयोग और समर्थन मिला है। उनकी राजनीति केवल दलितों तक ही सीमित नहीं है, 
अन्यसख्यक वर्ग तथा सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग भी उन्हे बहुत चाहते 
हैं। 

रामबिलास जी का जन्म 5 जुलाई, 946 को गांव शहरबन्नी, ब्लाक अलौली, जिला 
खगडिया, बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम जामुन पासवान था। 

दलित चर्ग भे जन्मने के कारण उन्होंने बचपन मे उसी तरह उपेक्षा और अपमान झेले 
जिस प्रकार दलित वर्ग के अन्य बच्चों को झेलने पड़े थे। सवर्ण जाति के बच्चों के साथ 
खेलने का तो प्रश्न ही नहीं था। समाज में छुआछूत और जातिवाद जीरो पर था। दलितों 
की बस्तियां सवर्ण जाति के लोगों की बस्तियों से अलग हुआ करती थीं। दलितों के बच्चे 
अलग खेलते थे और सबर्णो के बच्चे अलग। 

दलितों को सवर्ण जातियों और जमींदारों की बेगार करनी पड़ती थी। वे गाँव वालों 
की गदगी उठाने, मरे हुए पशुओं को ठिकाने लगाने, उनकी चमड़ी उतारने तथा उस चमड़े 
से जूते आदि बनाने के काम करते थे। समाज मे उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। 

बड़ी जाति वालों के यहाँ जब कोई उत्सव मनाया जाता था तब दलितो को उनके 
सारे काम संभालने पड़ते थे । दलित वर्ग के लोग सदर्णो की सेवा मे बिछे रहते थे। मुस्कान 
न आते हुए भी मुस्कराते थे, हँसी न आते हुए भी उनके साथ-साथ दँसते थे. फिर भी 
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सवण उनके दिलो म छिप्रे दर्द की नहीं पढ पाते थे 

जाति के आधार पर हुए सामाजिक विभाजन ने ऊँची जाति और नीची जाति के लौगो 
के बीच खाई इतनी चौड़ी कर दी थी कि वह पट ही नहीं पाती थी। उस्त खाई को पाठने 
का प्रयास करने के लिए धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक मंचों से अनेक लोग समाज 
के बीच आए। उन्होंने बड़ी कोशिशें कीं फिर भी ख़ाई नहीं पट पाई। 

ऐसी गहित समाज-व्यवस्था में श्री पासवान का बचपन बीता। पासवान की बड़ी इच्छा 
रहती थी कि वे सबके साथ खुलकर खेने, खुलकर बाते करे, हाथों में हाथ डालकर कुछ 
कदम चले । उत्सवी और त्यौहारे को खुलकर मनाए। परन्तु ऐसा नहीं हो पाता था | अपने 
समुदाय के बच्चों तक ही उनकी दुनिया सीमित थी । 

जब तक वे सकल नहीं गए तब तक अपनी माँ, अपने पिता तथा परिवार के अन्य 
सदस्यों की सभत का उन्होंने सुख लिया। उन्हीं से बाहर के समाज के बारे में थोड़ा-थोड़ा 
जान! और मन बनाया कि बाहर की दुनिया से घुलने-मिलने मे कुछ सावधानिया बरतनी 
पड़ेगी । रामविज्ञास वचपन से ही उत्साही और उत्सुक मानसिकता वाले थे। बाहर की दुनिया 
को और अधिक जानने और समझने की उनकी इच्छा प्राय. बहुत तेज रहा करती थी। 

शिक्षा : रामविलास ने प्राइमरी शिक्षा खगरिया मे प्राप्त की। गांव में कोई स्कूल नहीं 
था। खंगरिया तक उन्हें दूसरे बच्चों के साथ पेदल ही स्कूल जाना पडता था। उनकी आगे 
की शिक्षा भी खगरिया मे ही हुई। खगरिया के कोशी कॉलेज से उन्होंने एम. ए. की परीक्षा 
उत्तीर्ग की | 

कानून की शिक्षा : रामविलास को पढ़ने में चड़ी रुचि थी। गाँव में पैदा होने के 
बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करना उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वे यह दिखाना 
चाहते थे कि छोटी जाति के होते हुए भी वे बडी जाति वालो को तरह ऊँची शिक्षा प्राप्त 
कर सकते हैं और उनकी तरह जीवन में बड़े-बडे काम कर सकते हैं। 

उन दिनो गाँवों में मुकदमेबाजी बहुत हुआ करती थी। सवर्ण जातियाँ के सामतवादी 
लोग दलितों को उधार देकर उन्हे फँसा लेते थे। इसके बदले में उन्हें या तो उनके घरों 
मे जाकर बँधुवा मजदूरी करनी पड़ती थी या फिर अपने छोटे-छोटे खेतो या जमीन से हाथ 
धोने पड़ते थे। सामत और जमींदार कानून अपनी जेब में रखते थे और पुलिस अपनी 
बगल में | जो वे चाहते थे वही होता था। ऐसे में दलितों तथा पिछडों को न्याय मित्र ही 
नहीं सकता था। रामवरिलास पासवान ने जब से होश सेंभाला था वे यह अन्याय देख रहे 
धे। अपने माता-पिता, परिवारजनों तथा परिवेश के लोगो से उन्होने यह जाना था कि उनकी 
जाति के लोग सवर्णो के दबाव में जीते हैं। देश तो आजाद हो चुका है, परन्तु दलितो और 
पिछज़ों की आजादी सवर्णों के सामती चरित्र की गुलाम है। उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मित्र 
सकती जब तक उनके अदर का स्वाभिमान न जागे और वे एकजुट होकर अपने अधि 
कारा के लिए न लड़ें। 

पीदी-दर-पीठी दबावों में जीते आ रहे पिछड़ो और दलितों के लिए यह बात इतनी 
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आसान न थी | इसके लिए आवश्यकता थी सशक्त नेतृत्व की जो उनमे नया आत्मविश्वास 
पैदा कर स्के। 

कांग्रेस नेता बाबु जगजीवन शाम और भीमराव अम्बेडकर ने अपनी-अपनी शैली मे 
दलितों व पिछडो के अधिकारों के लिए लड़ाई बड़ी थी । भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज 
के विकास की ठोस योजना तैयार की थी। स्थाधीन भारत के संविधान में दलितो को विशेषा- 
घिकार एवं आरक्षण दिलवाकर अम्बेडकर ने उनमे अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की 
थी तथा उनका मनोबल ऊँचा किया था | बाबू जगजीवन ग़म ने कांग्रेस जैसे विशाल राजनैतिक 
मच से दलितों क्रो जोडा था और उनमे नया जोश पैदा किया था। दलितों को राष्ट्र की 
मुख्य धार में लाने का श्रेय बाबू जगजीवन राम को है| 

रामवित्ञास जी ने जब स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की सब्र उनका मन नई उमंगा 
और इच्छाओं से भरा था। वे दलित जाति के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उन्हें 
सामाजिक न्याय मिले और उनको शक्तियों का विकास हो। रामविलास जी ने कानून की 
पढ़ाई कर वकील बनने का फैवला कर लिया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय मे 
एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया | 

एल.पल.बी करने के साथ-साथ उनकी रुचि पत्रकारिता और राजनीति में भी पैदा 
हो गई। उन्होंने विभिन्‍न समाचार पत्रों मे दलितों के अधिकारों तथा उनकी दयनीय दशा 
के बारे मे लेख लिखने आरंभ कर दिए। उनके विचारों क॑ कंन्द्र मे समाज के दबे-पिचे लोग 
ही रहते थे। युवा रामवित्ञास को पिछड़े समाज के उद्धार की लगन लगी थी। 


राजनीति में प्रवेश 


रामविलास जी अपने छात्र जीवन में ही राजनीति से जुड़ गए थे। कॉलेज के चुनावो 
में वे आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सर्ष 
करते थे। नेतृत्व के गुण उनमे छात्र-जीवन में ही आ गए थे। 

कानून की पढ़ाई के साथ ही वे राजनीति में सक्रिय हो गए। वे समाजवादी विचार- 
धारा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने संयुक्त समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली 
और सक्रिय राजनीति में आ गए। जन-समूह को सम्बोधित करने तथा अपने राजनैतिक 
व सामाजिक विचारों को जनता के सामने रखने का गुण उनमें स्वतः ही उत्पन्न हो गया 
था। सामंतवादी विचारों के वे घोर विरोधी थे। जातिवाद और छुआ-सूत से उन्हें सख्त नफरत 
थी। युवा रामविल्ास जब मत्र पर खड़े होकर सामंतवादियों और पूंजीवादियों पर बरसते 
थे तो पिछड़े और शोषित लोगों में हर्ष की लहर दौड़ जाती थी। वे खड़े होकर मारे लगाने 
लगते थै--रामविलास जिन्दाबाद...रामविलास जिन्दाबाद । 

रामविलास उन्हें सांत्वना देते हुए कहते--“सामंतवादी और पूंजीवादी हमारे घोर शत्रु 
है। इन लोगों ने गरीब और मेहनतकश जनता का खून चूसा है। ये अपने ऊँचे-ऊँचे महलों 
में बैठकर झोपड़ी वालों पर राज करते हैं, उनकी झोपड़ियों में आग लगवा कर अट्टह्मस 
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करते हैं। खेतिहर किसानों और मजदूरों की खून-पंसीने की कमाई पर ऐश करते है। उनके 
तन पर कपडे न हो, उनके पेट में रोटी न हो, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं । ये उन्हे पूरा 
वेतन नहीं देते, ऊपर से बेगार लेते है। इस मुल्क में अब यह सब नहीं चलेगा। दलित 
और शोषित अब जाग उठे है। वे अपने हक के लिए लड़ना जानते है। वे आगे बढ़कर 
उनसे अपना हक छीनेंगे। अब इच्त देश में कूछ लोगो की मनमानी नहीं चलेगी । मेहनतकश 
मजदूर की न्याय देना होगा। दलितो को उनके अधिकार देने होंगे। हमारा संविधान दलितो 
के अधिकारों की घोषणा कर चुका है, फिर उन्हे न्याय क्यो नहीं मित्र पा रहा ? कौन 
है वे लोग जो उन्हें उनके अधिकार नहीं लेने देते ? कौन है वे लोग जो आजादी के उजाले 
की, विकास के लाभों को गरीब के घर मे पहुँचने से रोक रहे है ? हम यह सब नहीं होने 
देगे। हम उन लोगो के चेहरे से नक्काब खींचकर उन्हें समाज के सामने नंगा कर देंगे। गरीब 
अब भूखा नहीं सोएगा। हर घर में दीपक जलेगा, हर घर मे उजाला होगा। हर मेहनतकश 
के साथ न्याय होगा। भाइयो और बहनों ! मै कहता हूँ उठो और अपने अधिकारों को 
लेने के लिए चह्चन की तरह अड़कर खडे हो जाओ ।” 


बिहार विधानयभा को सदस्य चुनें गए 


23 वर्ष की आयु तक जाते-आते पासवान राजनीति मे इतने चर्चित हो गए थे कि 
पार्ट ने उन्हें बिहार विधानसभा के लिए अलौली चुनाव क्षेत्र से टिकट दे दिया। श्री पासवान 
ने चुनाव की राजनीति में पहला कदम रखने के साथ ही इतिहास बनाया। उन्होंने अपने 
क्षेत्र में चुनाव सभाएं आयोजित कीं और खुलकर अपने विचार रखे । विहार सवर्ण जातियों 
के पिछड़ी जातियो पर अत्याचारीं के लिए बदनाम क्षेत्र है। 969 में तो स्थितियां बहुत 
ही भयावह थीं। सामंती ताकते दलितों को दबाए रखने के लिए एकजुट थीं। बाबू जगजीवन 
राम बिहार के दलित नेताओं के सरगना थे। परल्तु वे कांग्रेस पार्टी में थे और इन्दिरा जी 
की सरकार में वरिष्ठ केंन्रीय मंत्री थे। अब वे राष्ट्रीय नेता थे और बिहार के लिए 
अधिक समय नहीं दे पाते थे। कांग्रेस 947 से सत्ता मे थी। पिछले 22 वर्षों में कांग्रेस 
की दलित विकास की नीतियों से बिहार के दलित सतुष्ट नहीं थे। लोगों को बाबू जी से 
शिकायतें रहने लगी थीं। अति गरीब और अति पिछड़े दलितो की हालत बहुत ख़राब थी। 
उन्हें आजादी का कोई लाभ नही मित्र पाया था। 

रामविलास पासवान ने दलित जनता की इस स्थिति को समझ लिया और वे शोषण 
विरोधी संघर्पशील पार्री में शामिल होकर चुनाव के मैदान में उतरे । उनकी चुनाव-सभाओं 
मे दलित युवाओ की भीड़ उपड़ पड़ती थी। महिलाए और बूढे भी बड़ी संख्या में अपनी 
उपस्थिति दर्ज कराते थे। सबकी आँखों में नई चमक उभर आती थी। पासवान ने लोगों 
को विश्वास दिलाया कि वे भारत में नया सवेरा लाएंगे। गरीब और पिछड़े लोगो के तन 
पर कपडे होंगे, उन्हें खाने को दो धक्त की रोटी और रहने को मकान जरूर मिलेगा ! उन्होंने 
अपनी एक सभा में कहा--“मै बाबा साहब अम्बेडकर के आदशों पर चलने की शपथ 
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लेकर राजनीति में उतरा हू, जो काम अधूरे पड़े है उहे पूर करूगा आजादी के 2९ वर्ष 
बाद भी गरीबो की झोपडियो पर फूस नहीं है। खाने के लिए दो वक्‍त रोटी नहीं मिल पाती, 
टवा नहीं मिल पाती, अधनगे घूमते बुजुर्गों को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। 
लानत है मुझे जो मैंने यह तस्वीर न उलटी। मै राजनीति में इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरी 
जय-जयकर हो, लोग फूल मालाएँ पहनाएं और मै खुश हो जाऊ। मै इसलिए आया हूँ कि 
बूढ़ो और गरीबों की आँखो के ऑसू पोछू। स्त्रियों के दुख-दर्दो को जानूँ और उन्हे दूर 
करने के लिए अपने आपको दांव पर लगा दूँ। आप लोग मुझे विधान सभा में भेजकर 
देखो, में आपके सारे सपने पूरे करूँगा।' 

पाक्षवान की युवा बाणी में जादू था। दलित जनता उनके पीछे उमड़ पडी। बूढ़ी ने 
अपना बेटा और पोता समझ कर वोट दिया, माताओ ने अपने बेटो की तरह पासवान 
पर ममता लुटाई और युवा वर्ग ने अपना असली नेता मानकर उन्हे वोट दिए। 

परिणाम आए तो सब चकित रह गए। रामविलास पासवान भारी मतों से विजयी हुए 
थे। 


संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त सचिव 


बिहार विधान सभा मे पहुँचते ही पासवान राजनीति में छा गए। उनको अपनी पार्टी 
मे उनका महत्त्व और बढ गया । पार्टी ने जितनी उनसे उम्मीदे लगाई थीं उससे कहीं ज्यादा 
उन्होंने करके टिखाया। पार्टी नेतृत्व ने उन्हे गले से लगा लिया। कार्यकर्ताओं ने उन्हे हाथो 
हाथ उठा लिया । पासवान की लोकप्रियता और उनकी कार्यकुशलता व संगठन क्षमता को 
देखकर पार्टी ने उन्हे सयुक्त सचिव का दायित्व सौंप दिया। 

अब पासवान के कंधों पर तीन जिम्मेदारियां आ गई-एक, अपने विधायक दायित्वो 
का ठीक से निर्वाह करना, दूसरा, पार्टी के प्रचार एवं विस्तार के लिए जनता के बीच जाकर 
सभाएं करना और पार्टी की नीतियों व विचारो से जनता को अवगत कराना तथा तीसरा, 
दलित व पिछड़ी जनता से उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए देश व प्रात 
की सरकारो पर दवाव डालना । 

प्रासवान अपने मन्तव्य में सफल होते गए | उन्हें तीनों मोर्चो पर भारी सफलता मिली | 


विहार लोकदल' के महामंत्री 


977 में पाकिस्तान के साथ युद्ध मे भारत को भारी सफलता दिलाकर तथा पाकिस्तान 
के दो टुकड़े कर बंगलादेश को जन्म देने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की जनता मे 
लोकप्रिय हो गई | उनकी लोकप्रियता काग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इतनी खली कि वे इन्दिरा 
जी के विरुद्ध एकजुट हो गए। कांग्रेस का विभाजन हुआ और इन्दिरा कांग्रेस बनी । विभाजन 
और विरोध की इस प्रक्रिया में चौधरी चरण सिद्द कांग्रेस छोड़कर बाहर निकल आए और 
उन्होंने “लोकदल” नामक राष्ट्रीय राजनैतिक दल का गठन किया । 
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रामविलास पासवान लोकदल मे शामिल हो गए उनकी पार्टी का लाकदल में विलय 
हो गया था। 974 में बिहार लोकदल में पासवान इतने उभरे हुए राजनयिक के रूप मे 
सामने आए कि उन्हे बिहार नोकदल का महामंत्री पद सौंप दिया गया। 974 से 977 
तक रामविल्ञास जी बिहार ज्ञोकदल के महासचिव रहे । तीन वर्ष की अवधि मे उन्होने पूरे 
विहार में विभिन्‍न स्थानों पर सभाए करके, पद यात्रा और सपर्क अभियान चलाकर ज़ोगो 
के दिलों को जीता और लोकदल का विहार मे विस्तार किया । किसानो, मजदूरों और गरीबो 
का हित साधने का संकल्प लेकर उभरा लॉकदल बिहार में तेजी से फैला और अपना 
आधार मजबूत करता चला गया। 

975 में श्रीमती इन्दिरा गाधी ने आपातकाल की घोषणा कर देश मे राष्ट्रपति शासन 
लगा दिया और सारे विपक्षी नेताओ को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया । रामविनास पासवान 
भी जेल में डाल दिए गए। 

दो वर्ष तक आत्ममथन का दौर चला और इन्दिश काग्रेस के विरुद्ध राजनैतिक 
ध्ुवीकरण की प्रक्रिया सेज हो गई। 

977 में नए चुनावों की घोषणा हुई | इन चुनावो मे भाग लेने के लिए सभी विपक्षी 
दल एक हो गए और उन्होने 'जनता पार्टी नामक राष्ट्रीय दल मे अपना विज्लय कर दिया। 
लोकदल ने भी जनता पार्टी में अपना विलय कर दिया। 

977 के चुनावों मे श्री पासवान जनता दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान 
में उत्तरे। 


सासद के चुनाव में विश्व रिकार्ड बनाया 


977 के चुनावों मे देश की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया था। वामपंथी दलो 
को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक दल इन्दिरा काग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर जनता पार्टी 
के बैनर के नीचे चुनाव अभियान मे उत्तरे। 

रामविलास पासवान ने अपने चुनाव क्षेत्र में इतनी लोकप्रियता हासिल की कि क्षेत्र 
के लगभग सारे वोट उन्हीं की झोली में आ गिरे। श्री पासवान अपने विरोधी प्रत्याशी के 
मुकाबले 4 लाख 67 हजार मतो से विजयी हुए। उनकी यह जीत भारतीय लोक-तंत्र मे 
ही सबसे बड़ी जीत नहीं थी, अपितु विश्व के सभी देशों के उन्होंने रिकार्ड तोड़ डाले । 
१977 में वे विश्व के सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले सांसद के रूप मे विख्यात हुए 
और गिनीज वर्ल्ड बुक में उनका नाम दर्ज हुआ। 

पासवान की यह विजय दलित जनता का महासम्मान था। भारतीय लोकतंत्र में दलित 
व पिछड़ी जाति के प्रत्याशी को मिला यह आदर सचमुच बेजोड थी । इस उपलब्धि ने पासवान 
को राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर ला खडा किया। मात्र $] वर्ष की आयु में वे सबसे 
अधिक लोकप्रिय सासद के रूप मे देश में स्थापित हो गए। 

अब तो पासवान का आत्मविश्वास बहुत बढ गया | उनकी वाणी में इतना जोश आ 


दलित-संघर्ष के महानायक ++ 47 


गया कि उनकी सभाओं मे लाखो की भीड़ जुटने लगी। उनके विचार जानने के लिए गरीब 
और पिछडे वर्म के लोग ही नहीं सभी जातियों और धर्मो के लोगो का जमघट लगने लगा । 


जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री 


977 में जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। 
जनता पार्टी का आकार बहुत बड़ा था और उसमे बडी उप्र के नेताओं का बडा जमावड़ा 
था| ऐसे में रामविलास पासवान जैसे 9] वर्षीय युवा सासद का मत्रि-मंडल में लिया जाना 
सभव नहीं था | यही कारण था कि पासवान को उस समय मत्रिमडल में न लिया जा सका । 
परन्तु उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी न थी। 

पासवान इस तथ्य को जानते थे, उन्होंने मंत्री बनने की महत्त्याकांक्षी पाली ही नही 
थी। पासवान की एक विशेषता यह भी है कि वे अपनी दलित विकास की जमीन को कभी 
नही छोडते। मत्री पद को वे इतना महत्त्वपूर्ण नहीं मानते जितना कि दलितों और पिछडों 
के प्रति अपने दायित्व को मानते है। किसी भी कीमत पर वे अपना यह दायित्व नहीं त्याम 
सकते। 

977 में भारी सफलता प्राप्त करने के बाद श्री पासवान दलितों और पिछड़ों के उत्थान 
कार्य मे लग गए। उनके कधों पर इस समय दो ही जिम्मेदारियां थी-एक, अपने चुनाव 
क्षेत्रतथा दलीय आधार को दुरस्त रखना; दूसरा, गरीबों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओ 
को लागू करवाना। श्री पासवान पूरे मनोयोग से इन कामों में जुट गए। 

979 में चीधरी चरण सिंह अपने घटक के साथ जनता पार्टी से अलग हो मए और 
मोरारजी देसाई की सरकार अल्पमत में आ गई। पार्टी संसद मे विश्वास मत प्राप्त न कर 
सकी और मोरारजी भाई को प्रधानमत्री पद से अलग होना पड़ा। मोरारजी की सरकार 
गिरते ही चौधरी चरण सिह ने इन्दिरा कांग्रेस के समर्थन के सहारे सरकार बनाने का दावा 
राष्ट्रपति के सामने पेश कर दिया। राष्ट्रपति ने चरण सिंह का दावा स्वीकार कर लिया 
और उन्हे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिल्ला दी। 

परन्तु निश्चित अवधि के अन्दर चौधरी चरण सिह संसद मे अपना बहुमत साबित 
नहीं कर सके। इन्दिरा कांग्रेस के सजय गुट ने चौधरी चरण सिह को समर्थन का वादा 
तो कर दिया था, परन्तु उसने यह वादा नहीं निभाया | यह तो मोरारजी भाई की सरकार 
गिराने और विपक्ष को छिन्‍्न-भिन्‍न करने की एक सोची-समझी चाल दी। मोहरा ठीक पड़ा 
और चाल सफल हो गई। 

विपक्ष छिन्‍न-भिन्‍न हो गया। चरण सिंह फिर से अपने लोकदल में सिमट कर रह 
गए और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए समर्थन नहीं मिल पाया। 

राष्ट्रपति ने चरण सिह को कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहनें की सलाह देते हुए अगले 
चुनावों की घोषणा करवा दी। 

7980 में फिर से चुनाव हुए | इस समय श्री पासवान लोकदल के साथ थे। राजनैतिक 
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ध्रुवीकरण बिखर चुका था परन्तु पासवान का जनाधार ज्यो का त्यो था पासवान की 
राजनैतिक जमीन मजबूत थी, उसे क्वोई त्ताकत उखाड़ नहीं सकती थी। 

सातवीं लोकसभा के लिए 980 मे वे फिर भारी मतो से जीतकर लोकसभा में पहुँचे । 
[980 से 984 तक वे लोकसभा के सदस्य रहे। इस अवधि मे उन्होने पिछडों और दलितो 
के लिए बहुत काम किए । इस अवधि मे केन्द्र मे काग्रेस की सरकार थी। पासवान विपक्ष 
में थे। परन्तु वे जनता के बीच वरावर सक्रिय थे और पिछड़ों के लिए नीतियो को प्रभावित 
करने और दलितो के हितो से जुड़े कानून बनवाने में सफलतापूर्वक जुटे रहे। 


लोकदल के गष्ट्रीय' महामंत्री 


985 में श्री पासवान लोकदल के राष्ट्रीय महामत्री चुने गए। यह वह दौर था जब 
केन्द्र में काग्रेस का शासन था और श्रीमती इन्दिरा गाधी की हत्या हो चुकी थी। उनके 
बडे पुत्र श्री राजीव गाधी भारत के प्रधानमत्री थे। 

देश में नेहरू-इन्दिरा परिवार के प्रति सहानुभूति की लहर थी। श्री राजीव 
गाधी देश के लोकप्रिय प्रधानमत्री का आदर पा रहे थे | 

ऐसे समय श्री पासवान ने लोकदल को मजबूत करने के लिए महासविच की कमान 
सभाली। यद्यपि चौधरी चरण सिह के मोगरजी विरोध के कारण लोकदल की साख गिर 
चुको थी, परन्तु श्री पासवान जैसे सदावहार नेता को साख अब भी जीवित थी और सदा 
जीवित रहती थी। इसी साख का लाभ उठाने के लिए पार्टी ने 89 वर्षीय युवा सासद श्री 
रामविलास पासवान को पार्टी का महासचिव बना दिया। 

पासवान ने पार्टी को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया । अपने मजबूत जनाधार के कारण 
उन्हे काफी हद तक सफलता मिली, परन्तु अब लोक दल के दिन लद चुके थे । वह राष्ट्रीय 
पार्टी के रूप में अधिक दिन तक नहीं चल सकता था। अत श्री पासवान को उत्तनी सफल्नता 
नहीं मिली जितनी किसी अन्य दल में होने पर मिलती। 


जनता पार्ली के थष्ट्रीय महासचिव 


986 में श्री रामविलास पासवान समझ गए कि वे गलत नाव में सवार हो गए है। 
अत. वे डूबने वाली नाव को छोडकर सत्ता की ओर मुँह करके तैरने वाज़ी नाव में आ 
गए। यह नाव थी “जनता पार्टी / 987 मे श्री रामविलास पासवान जनता पार्टी के महासचिव 
वबने। पूरे जीश्ष के साथ उन्होंने जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया। 987 
से 3988 तक वे जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे। 

परन्तु सच तो यह है कि इन दोनो मचो ने श्री रामविलास पासवान के वोट बैंक को 
महत्व दिया था । अधिक जनाधार वाले युवा नेता की उभरती ताकत के सहारे अपनी-अपनी 
किश्तियो को पार लगाने की जुगत भिड़ाई थी। श्री पासवान की आयु अब चालीस को 
पार कर चुकी थी। वे युवः नेता अवश्य थे, परन्तु अनेक संघर्पो को झेजते-झेलते भारतीय 
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सजनीति के घाध नेताओं के दाव-पेचों मे उलझकर निकलते-निकलते बहुत कुछ सीख चुके 
थे। 

वे जान गए थे कि भारतीय राजनेता अपनी-अपनी गहल्लाकाक्षाओं के लिए हाथ-पैर 
मार रहे है। एक दर्जन से अधिक बूंढे नंता प्रधानमत्री पद का ख्याव देख रहे हैं और लगभग 
इतने ही अधेड उम्र के नेताओं की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर है। ऐसे मे राजनैतिक 
श्रुवीकरण हो ही नहीं सकता । यह वह दौर था जब सबकी अपनी-अपनी बचाने की पड़ी 
थी। देश के सबसे कम उम्र के नेता श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखकर 
विपक्ष मे बैठे बडी उम्र के नेताओं को चही परेशानी हो रही थी। 

ऐसे में श्री पासवान की राजनेतिक स्थिति भी डावाडोल हो गई थी। उन्हें समझ नहीं 
आ रहा था कि वे किस नाव में पैर रखे, किस मच के साथ जुड़े, किस संगठन पर विश्वास 
क्र ? 

इस सबके वावजूद उनके पास एक बडी ताकत थी और बढ़ था उनका अटूट 
जनधार ! श्री पसवान जिस समाज से आए थे, वह उनमें पूरा विश्वास रखता था | राजनैतिक 
विषवशताओ के कारण यदि उन्हें पाता बदलना भी पड़े तब भी वह उनका साथ छोड़ने दाला 
नहीं था। श्री पासवान एक उभरते हुए सशक्त नेता थे। वे दलित समाज के लिए आशा 
की किरण थे। राजनैतिक स्वार्थों को आपा-धापी के युग में वे अयने नेता का हाथ कस 
कर पकड़े हुए थे। 


सष्ट्रीय मोर्चा को सचिव 


श्री पासवान जनता पार्टी के सगठन के लिए कार्य कर रहे थे और राजीव गाधी की 
सरकार में वित्त मंत्री के रूप में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था की गहराइयों 
की टोड़ ले रहे थे। श्री विश्धनाथ प्रताप सिंह इन्दिरा जी के इतने निकट रहे थे कि थे 
राजनीति के अनेक प्रभावी दाब-पेच सीख गए थे। अपनी वफादारी और मित्रता के बल 
पर वे राजीव गांधी के इतने निकट पहुँच गए कि उनसे कुछ भी छिपा न रहा। 

यकावक उनके हाथ एक ऐसा यंत्र आ यया जिससे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव 
गाधी की सरकार को एक ही झटके मे उलटा जा सकता था। थी सिह ने सरकार उलटने 
को पूरी तैयारी कर ली। उन्होने राजीव सरकार द्वारा किए गए बोफोर्स तोष सौदे में दलाली 
का मामला उछाल दिया। आरोप लगाया गया कि श्री राजीद गांधी के इटली स्थित रिक्ष्तेदारों 
ने तोपों का सीदा करवाया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को विश्वास में लेकर उन्होंने मोटी' 
रकम खाई। राजीव गांधी की भी बीफोर्स रिश्वत काड में घत्॑तीट लिया गया। 

संसद में मामला इतना तूल प्रकड़ गया कि विपक्ष सरकार पर हाथी हो गया। मौके 
का फायदा उठाकर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरेप 
लगाते हुए वित्त मत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस ने उन्हे 
छोड़ दिया। श्री मिह ने जनता ठ्ल का गठन कर लिया। 
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अब श्री सिंह ने जनता पार्टी की शैली में विपक्ष के ध्ुवीकरण का एक वार फिर प्रयास 
किया।। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने सरकार छोडी थी। अत भारतीय जनता में वे एक 
ऊँचे आदर्श वाले नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता का चढ़ता ग्राफ 
सभी विपक्षी नेताओं को समझ में आ गया। काग्रेस से बदला लेने की इच्छा विपक्ष मे 
बलवली हो उठी | 

ओऔ सिह ने अपने चारों ओर विपक्ष का खुला समर्थन देखा तो उन्होने 'रा्ट्रीय मोर्चा" 
नामक वैकल्पिक राजनैतिक मंच के लिए पहल करनी शुरू कर दी। 

श्री रामचिलास पासवान ने 5 दिसम्बर, 989 की श्री विश्वनाथ प्रनाप सिंह की सरकार 
में केन्द्रीय श्रम एवं कल्याण मंत्री दो रूप में शपथ ग्रहण की | 


अम भत्री को रुप में पासवाब की भूमिका 


श्री रामविलास पासवान 48 वर्ष की आयु में पहली बार केन्द्रीय मत्रिमडल के सदस्य 
बने और उन्हे श्र मजालय जैसा सवेदनशील मत्रालय दिया गया | श्री पासवान के समाजवादी 
विचारों तथा गरीबों व मजदूरों के प्रति उनके रुझान को देखते हुए यह मत्रालब उन्हें सौपा 
गया था। 

श्री पासवान ने इस मत्रालय के साथ न्याय क्विया। यद्यपि वे केवल ग्यारह महीने तक 
इस मजत्रालय में रह पाए। विश्वनाथ प्रताप सिह की सरकार आपसी राजनैतिक मतभेदों 
के कारण अधिक दिन नहीं चर सकी, इसीलिए श्री पसचान की सेवाओं की अवधि छोटी 
रही, परन्तु इस बीच उन्होंने मजदूरों के प्रति अपने दावित्वों का जिस सजीदगी से निर्वाह 
किया वह आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने मंत्रालय में अथक प्रयतों से 
मजदूर-हितैषी नीतियों बनवाई और उन्हें लागू करवाया । न्यूनतम वेतनमान और काम के 
अधिकार को उनके मन्नालय ने विशेष महत्त्व दिया। राजनैत्तिक अस्थिरता को देखते हुए 
श्री पासवान पूरी तरह सावधान थे। उन्हें आभास था कि सरकार किसी भी समय गिर 
सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राजनैतिक विचार श्री विश्वनाथ ग्रताप सिह तथा उनके 
सहयोगी दलों के विचारों से मेल नहीं खाते थे। अतः अधिक दिन तक गठबंधन संभव 
नहीं था। 

0 नवम्बर, !990 को श्री वी पी. सिह की सरकार मिर गई और श्री पासवान फिर 
विपक्ष की शजनीति में आ गए। 


रेलमंत्री के रूप में लोकाण्य 


9 जून, 9% को श्री रामविलास पासवान श्री देवगौड़ा सरकार मे केच्रीय रेलमत्री 
बने | श्री सतपाल महाराज केन्द्रीय राज्य मंत्री बनाए गए थे। श्री पासवान ने लगभग दी 
वर्ष लक रेलमंत्री के रूप में भारत सरकार को अपनी सेवाएं दी। श्री पासवान ने इस 
अवधि में गरीबों और पिछड़ों को रेलवे में रोजगार दिलाने मे विशेष भूमिका अदा की। 
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रेलवे कर्मचारियां को चिक्रित्सा-सुविधाएं दिलवाने तथा अन्य अनेक लाभ पहुँचाने में श्री 
पासवान सबसे आगे रहे। उन्होंने अनेक नई रेलवे लाइने बिछवाई तथा देश भर मे रेलवे 
विभाग के नवीनीकरण पर जोर दिया। विदेशों से विशेष प्रकार की बोगिया खरीदने तथा 
अपने देश में विशेष प्रकार की बागियों तथा इंजनो का निर्माण कराने के मामलो में श्री 
पासवान ने विशेष रुचि ली | 

श्री पासवान एक उदार मन्नी के रूप मे जाने जाते है। जब वे रेलमत्री थे तब उन्होंने 
राष्ट्रीय स्तर क्री अनेक सामाजिक सम्धाओं के सम्मेलनों तथा समारोहों को विशेष रेल- 
सुविधाएं प्रदान कीं। श्री सतपाल महाराज की संस्था मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा 
आयोजित 'राष्ट्रीय भानव धर्म सम्मेलन” का रामलीला मैदान दिल्ली मे प्रतिवर्ष नवम्बर मे 
वार्षिक सम्मेलन होता है। श्री पासवान जब केन्द्रीय रेल मंत्री थे तब उन्होने इस सम्मेलन 
में भाग लेने के लिए देश भर से आने वाले यात्रियों के लिए रेल भाड़े में विशेष छूट की 
व्यवस्था की | 


केद्रीय टूस्संघार एवं. सम्पर्क मंत्रालय 


सिन्तम्बर 999 मे श्री अटल बिहारी वाजपेयी “नेशनल डैमोक्रेटिक फ्रट' के ससदीय 
दल के नेता चुने गए और उन्होने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। श्री वाजपेयी ने श्री पासवान 
को केन्द्रीय दूरसंचार एव सम्पर्क मब्रालय का कार्य भार सौपा | 

शी पासवान ने इस मत्रालय का दायित्य संभालते ही अनेक फैसले लिए जिससे मत्रालय 
के कामों में गति आ गई दूरसचार विभाग लापरवाही के लिए मशहूर हो चुका था। समय 
प्र काम न करके देना उसको आदत दन गई थी। श्री पासवान ने मंत्रालय सभालते ही 
सबसे पहले विभाग के ऊपर से नेकर नीचे तक के सभी कर्मचारियों के लिए टेलीफोन 
सेवा निशुल्क कर दी। कर्मचारी वहुत दिनो से इस सुविधा की माम कर रहे थे । यह कदम 
उठाकर श्री पासवान ने विभागीय कर्मचारियों का दिल जीत लिया ! कर्मचारियों का उत्ताह 
बढ़ गया। उन्होने पूरे मन से काम करना शुरू कर दिया। भारतीय टेलीफोन विभाग के 
समानातर अनक विदेशी तथा देशी कम्पनिया मोबाइल फोन सुविधा के बाजार पर छाई 
हुई थीं। औी यासचान ने भारतीय टेलीफोन विभाग के अतर्गतत कई ऐसी योजनाएं लागू 
की जिनसे भारतीय टेलीफोन विभाग का मोबाइल फोन बहुत सस्ता हो गया। कालों की 
दर बाजार की दरों से बहुत नीची थी। मजबूर होकर निजी कम्पनियों को भी अपनी दरें 
घटानी पड़ीं। नतीजा यह हुआ कि भारतीय उपभोक्ता की जेब पर पडने वाला आर्थिक 
बोझ आधा रह गया। 

पूरे जन-सम्पक बाजार में इतना बड़ा परिवर्तन लाने और निजी ऋम्पतियों को अपनी 
दरों में 50 प्रतिशत तक कमी करने के लिए सख्त कदव उठाने जैसा काम थी रामविलास 
पासवान जैसा उदार मंत्री ही कर सकता था। श्री पासवान अपने मत्रालय के माध्यम से 
जन-सेवा करने तथा जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए परे देश में जाने 
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च्यते है 


परन्तु इसका वह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि वे मंत्रालय को घाटा 
पहुँचाते रहे है। सच्चाई तो यह है कि मंत्रालय जितना अधिक सक्रिय होता है, लोकप्रिय 
हैं और जनता के लिए सहयोगी होता है, जनता उतनी ही अधिक उससे जुड़ जाती है। 
भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करने वाला मंत्रालय 
कभी घाटे में रह ही नहीं सकता। यह तो मंत्री महोदय पर निर्भर करता है कि वे विभाग 
की जनता के लिए खोल पाते है था नहीं। श्री पासवान एक ऊर्जावान और उत्साही नेता 
है। अपनी उदारता के कारण चाहे उन्हें आलोचना ही क्यों न झेलनी पड़े, वे जनता को 
अपने विभाग से सीधा जोडइ देते है। फिर जनता विभाग से फायदा उठाती है और विभाग 
जनता से | 


सजनीतिक संघर्ष और कष्ट 


श्री रामचिलास पासवान दलितो, पिछडों और गरीबो के हित की राजनीति में विश्वास 
रखते हैं। उनका रास्ता कप्टों से भत रहा है। सघर्ष उनके लिए सदा अनिवार्य रहा है| 
अपने सामाजिक कार्यो सथा गरीबों का न्याय दिलाने के लिए किए गए संघर्षों के कारण 
उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा । 

थी पासवान ने विहार में भूमि हड़पी आंदोलन चलाया था। 25 वर्षीय श्री पासवान 
छात्र राजनीति से ही सीधे राजनीति में आ गए थे। छात्र जीवन म॑ ही उन्होंने पिछड़ो थ॑ 
दलितों को गरीबी के चगुल से मुक्त कराने का बीड़ा उठा लिया था। भूमि हड़पी आदोलन 
बड़े जोरों से चला। भी पासवान की अगुवाई में बिहार मे पिछड़े समाज के युवकों ने जागे 
चढ़कर पुलिस की लाठियां खाई और आदोलन जारी रखा | यह आदोलन गगैब्रों को बलपूर्वक 
सताने वाले, उनका सव कुछ हड़प कर जाने वाले बड़े-बड़े सामतों के खिलाफ था। इन 
लोगों ने सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा था जबकि करोड़ो लोगो के पास भूमि 
का एक टुकड़ा तक नहीं है। खेतिहर मजदूरों तथा शोषितों को जमीन दिलाने के उद्देश्य 
से यह आदोलन शुरू किया गया। श्री पासवान के नेनृत्व में ऐसी जमीन पर कब्जा किया 
गया । इसके लिए सामतो और सरकारी पुलिप्त दोनों की चोट थी पासवान तथा उनके साथियों 
को सहनी पड़ी । परन्तु उन्होंने हार नहीं मानी । बड़ी-बड़ी चोटे खाने के बावजूद वे आगे 
बढ़ते गए। इस आदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा इसका नेतृत्व करने के जुर्म 
में श्री पासवान को लगभग दो वर्ष की सजा हुई । वे 969 से 97 तक भागलपुर केन्द्रीय 
कारगार में चन्द रहे | 

दूसरा बड़ा आदोलन 974 में श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसका 
केन्द्र भी विहार था। श्री पासवान ने इस आदोलन में आगे बढ कर हिस्सा लिया। श्रीमती 
इन्दिश गांधी की तानाशाही तथा गलत नीतियों के विरुद्ध श्री पासवान खुलकर खड़े हो 
गए और उन्होंने सबसे आगे आकर आदोलन में श्री जयप्रकाश नारायण का साथ दिया। 


दलित-संघर्ष के महानायक ०) 53 


जून 975 में श्रीमत्ती गाधी ने आपातकाल की घोषणा कर सभी आदोलनकारी नेताओं 
को जेल में डाल दिया था। श्री पासवान भी जे.पी. के साथ जेल गए और पूरे 5 महीने 
तक उन्होने 'मीसा' के तहत सजा काटी। 

चालीस बार जेल गए : इसके अलावा समाज के कमजोर वर्ग के हितो की लडाई 
लडते हुए पासवान अनेक बार जेल गए। जिस प्रकार चुनाव जीतने, अधिकतम मत प्राप्त 
करने और उदार मंत्री होने का पासवान ने रिकार्ड बनाया हैं, उसी प्रकार जल जाने का 
भी उनका अपना अलग रिकार्ड है। कोई यह सोच भी नही सकता कि श्री पासवान अपनी 
आयु के 50 वर्ष पूरे करने त्तक पुलिस द्वारा 40 बार गिरफ्तार किए जा चुके है। सपर्ष 
करना उनकी आदत रही हैं। अन्याय और शोषण वे बर्दाश्त नहीं कर पाते और झट अड 
जाते हैं। फिर गिरफ्तार किए जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता | 


दलित सेना का गठन 


श्री पासवान दलितो के अग्रणी नेता है। अपना पूरा जीवन दलितो के नाम लिखकर 
उन्होंने यह साबित कर दिया कि अपने जीते जी वे दलितों का अहित नहीं होने देंगे। 

दलित हित की लड़ाई पूरी तैयारी के साथ लडने के उद्देश्य से उन्होंने 985 में दलित 
सेना नामक सस्था का गठन किया। दलित सेना दलित युवकों का उत्साही संगठन है। ये 
युवक अपने अधिकारों की समझ रखते है और कोई दलितों के अधिकार छीन ले तो वे 
मरने-मारने पर उतारू हो जाते है। दलित सेना कोई लड़ाकू सेना नहीं है। उसका उद्देश्य 
युद्ध करना या लडाई लडना नहीं है। उसका उद्देश्य शोषण के विरुद्ध खुल कर संघर्ष करना 
है। 

दलित सदियो से दबता आया है। उसका मनोबल बुरी तरह गिरा दिया गया था। अधि 
कार छीन लिए गए थे। अब देश की आजादी के वाद भारतीय सविधान ने दलितो और 
पिछडों को उनके अधिकार तो दे दिए है परन्तु सवर्णो के दबाव, सामंतों के अत्याचार या 
सरकारी मशीनरी के दुरोपयोग के कारण कई बार उनके अधिकारों का हनन हो जाता है। 
दलित सेना को यह दायित्व सौपा गया है कि वह इस प्रकार के अधिकार हनन के खिलाफ 
खुला संघर्ष छेड दे । 


अल्पसंख्यकों को हित-साधक 


श्री रामविलास पासवान की आयु 55 वर्ष से अधिक हो चुकी है। अब उन्हे युवा 
नेता नहीं कहा जा सकता। अब वे एक परिपक्व बुद्धिवाले, गंभीर नेता है। वे देश की 
आबादी के ढांचे को तथा साज्ञा संस्कृति के ताने-बाने को अच्छी तरह समझते हैं | वे जानते 
है कि भारत में मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग अल्पसख्यक हैं और बहुसंख्यको की तुलना मे 
उन्हे थोडा दवना पड़ता है। श्री पासवान की सोच यह है कि देश की नजरों मे सब समान 
है। सभी एक देश के नागरिक है। सवको संविधान में समान अधिकार प्राप्त है। ऐसे मे 
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अल्पसख्यको का अहित नहीं होना चाहिए अत जिस प्रकार वे दालतों और पिछडो के 
हितो की लड़ाई लडते आए हैं उसी प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई लड़ना भी अपना 
कर्त्तव्य मानते हैं। 

दूसरी बात यह है कि दलितों और अल्पसख्यकों के मतो पर सभी की नजर रहती 
है। अल्पसख्यकीं की आबादी भी दलितो की भाति एक बडी ताकत है। दलित वोट तैक 
को तरह ही मुस्लिम वोट-बैंक भी चुनावो मे निर्णायिक भूमिका अदा करता आया है। इसी 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्री पासवान मुस्लिम वोट बैक को अपने राजनैतिक कंद को 
ओर बडा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात क्‍या है ? 

इस देश मे राजनीति का अब यही चलन बन गया है कि अधिक से अधिक वोट 
प्राप्त करो और सत्ता में आने का प्रयास करते रहो । सत्ता मे आने के लिए मत्तो की ताकत 
जरूरी है। अत. जहाँ भी मत मिले, जिस शर्त पर भी मिले, उसे ले लो। नेताओ की इस 
सोच के कारण देश का वहुत बडा नुकसान हो रहा है। अब तो यह स्पष्ट दिखने लगा 
है कि नेताओ का केन्द्र देश है ही नहीं, केवल वोट बैंक और सत्ता अब उनकी सोच के 
केन्द्र मे है। 

श्री पासवान राजनेता हैं। वे प्रतियोगिता मे पिछडना नहीं चाहते। वे सदा जीतते रहे 
है। उन्हे जीतने की आदत पड़ गई है। अत- देश के राजनैतिक सर्माकरणों को अपने पक्ष 
में बिठाने का अवसर वे कैसे गवा सकते हैं। अब भारत मे ऐसे नेता कहा है जो अपने 
हितों की राजनीति करना छोड़ दें और केवल देश हित की राजनीति करें । 


आरक्षण वृद्धि को समर्थक 


भारतीय सविधान मे आरक्षण की नीति ने पिछडो और दलितो को बहुत लाभ पहुँचाया । 
करोडो ठवे-पिचे लोग यातना भरी जिन्दगी से बाहर निकले और उन्होने राजनैतिक आजादी 
के साथ-साथ आर्थिक आजादी का धोडा-सा सुख पाया। आरक्षण की नीति को तथा उसे 
लागू करवाने वाले पासवान सरीखे नेताओं के तीव्र प्रयासों के बल पर यह संभव हो सका। 

यही कारण है कि श्री पासवान आरक्षण को न केवल जारी रखने के पक्ष मे हैं, बल्कि 
वे इसे और बढ़ाना चाहते है। देश भर मे अनुसूचित जातियों एवं जन जातियो के लिए 
आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे ऊपर है | तमिलनाडु मे आरक्षण 65-69 प्रतिशत तक पहुँच 
गया है। श्री पासवान का कहना है कि सभी राज्यों में आरक्षण की दर तमिलनाडु की तरह 
ही बढ़ाई जाए। 

बिहार के मामले मे उनकी वडी शिकायत है कि राबड़ी देवी सरकार नई आरक्षण नीति 
लागू नही करती | श्री पासवान ने राबड़ी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनसख्या 
के नए आंकड़ो के अनुसार राज्य मे अनुसूचित जाति तथा जन जाति की आबादी 
5 40 % से वढ़कर 20 % हो गई है। अतः सरकार नई आरक्षण नीति लागू करे ओर 
तमिलनाडु की तरह 65 से लेकर 69 % तक आरक्षण दिया जाए। 
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पिछड़े सक्‍णों को लाभ 


श्री रामविज्ञास पासवान दलितों की राजनीति से ऊपर उठे है। आज भी थे दलितों 
के हिततो की प्राथमिकता देते है। सच तो यह है कि उनकी राजनीति के केन्द्र में दलित 
ही हैं। परन्तु वे जानते है कि अब उनकी आयु एक जिम्मेदार राजनेता की हो चुकी है 
और वे पूरे देश के नेता के रूप में तव तक उभर कर नहीं आ सकते जब तक 'के वे 
सबके हितों को समान रूप से महत्व ने दे। 

विभिन्‍न धर्मी, सम्प्रदायों, जातियों और उपजातियो मे बंटे इस देश मे राजनीति करना 
सभी के लिए बहुत मुश्किन होता जा रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सर्व स्वीकृत 
नेता के नेतृत्व और सोच पर भी कुछ लोग प्रशनचिह्न लगाने लगे है। स्वय श्री पासवान 
को वाजपेयी सरकार की गृणरात्‌ साप्रदायिक काड़ से सबधित नीतियो से शिकायत हो गई 
ओर उन्होंने वाजपेयी मंनिमडल से इस्तीफा दे दिया । श्रीमती सोनिया गारधी कांग्रेस की एकछल्र 
नेता हैं, पूरे देश की एकछत्र नेता बनने का उनका स्वप्न भी है और इरादा थी परन्तु देश 
नहीं मान पाता। कुछ लोग, अब भी इस देश मे ऐसे हैं जो उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं 
करना चाहते । श्री मुलायम सिह यादव, श्री लालकृष्ण आडवानी, श्री देवगौडा, पूर्व प्रधानमंत्री 
श्री चद्रशखर तथा वामपथी दलों के अनेक नेता सर्व स्वीकृति पाने का स्वप्न देखते है 
परन्तु विविधताओं वाले इस देश में सर्व स्वीकृति तो दूर की बात है, संसद और विधान 
सभाओ में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत तक जुटाना कठिन हो गया है। संसद और 
विधान सभाएं प्राय: विश॑क्रु हो जाती है और दुनिया के सव से बड़े लोकतंत्र की कार्य प्रणाली 
पर प्रश्नचिह्न लगाती है। 

ऐसे में श्री पामबान का सवर्ण जाति के गर्ाबों को लाभ पहुँचाने की बात सोचना 
स्काभाविक ही है। श्री पासवान अब सवर्णो को भी अपनी राजनीति की धारा मे शामिल 
करने का बात सीचने लगे हैं। परन्तु ऐसा लगता है कि इस मामले में वे खुनकर नहीं आ 
पा रहे हैं। इस देश मे खुलकर आना भी खत्तरे से खाली नहीं है। एक को राजी करो तो 
दूसरा रूठ जाता है। श्री पासवान दलित वोट बैंक पर खड़े हैं और मुस्लिम बोट बैक से 
जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहें है। उनका गणित कहता है कि दलित और मुस्लिम वोट देश 
में बहुमत तेने के लिए काफी है, परन्तु एक सकट है और वह है राष्ट्रीय स्तर पर सर्व 
स्वीकार्य होने का | 

सर्व स्वीकार्य होने के लिए तो सवर्णो को भी लाभ पहुँचाना होरा। परन्तु एक तर्क 

यह है कि सवर्णो के विरेध की राजमीति करने से तो दलितों का वोट प्राप्त होता है। यदि 

संबर्णों के हितों की राजनीति की तो कहीं दलित न बिदक जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजनैतिक 
दल-दल में फस जाएगे। 

परन्तु जैसा कि स्पष्ट है श्री पासवान उन नेताओं मे से हैं जो सदा जीतने आए है। 
जिनके पास मजबूत जनाधार है। हमें दृढ़ विश्वास है कि ये अपने राजनैतिक कद को 
ध्यान में रखते हुए ऐसा रास्ता जरूर खोज निकालेगे जिस पर चलते हुए कोई भी माराज 
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नहा वह रास्ता हैं खुला पद है वह रास्ता श्री पासवान जी भी समझते है कि रास्ता 
है परन्तु उस तक जान के लिए देश के राजनैतिक जगत को आत्म निरीक्षण करना होगा 
और ग्रेट छोट स्वाथा में ऊपर उठकर समूचे देश को राजनीति के केन्द्र मे रखना होगा , 
जब ०रा दश राजनीति के फेन्द्र मे आ जाएगा तो निश्चय ही पूरे समाज के दवे-पिचे गरीब 
और भोपित जोगो को हित्त केन्द्र में होगा। 

तब यह नहीं देखा जाएगा कि जीतने के लिए कि जाति या सप्रदाय को रिश्ञाया जाए । 
तब तो यही देखा जाएगा कि पूरे समाज को आवश्यकतानुसार लाभ हो। जी अमीर हैं या 
सपन्‍+ ही चुके है वे चाहे सवर्णो में हो या पिछड़ी जातियो में, चाहे हिन्दुओं में या मुसलमानों 
मे, सिखी में हो या पारती, ईसाइयों, बौद्धो व जैनों मे उनसे सहयोग लेकर गरीयों को सहयोग 
पहुँचान का मार्ग तलाशना होगा। 

बह क्रिस तरह हो सकता है, देश के तमाम चरिष्ठ नेता जानते हैं! श्री पासवान भी 
बरिष्ट नेता हैं। वे पूरे देश के नेता है, एक सम्मानित साखद हैं, महत्वपूर्ण मत्नालयीं में सफल 
मंत्री रह चुके है। 

हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि वे देश को राजनैतिक दल-दल से निकाल कर 
एक साफ-सुथरी जमीन पर खड़ा करने का मार्ग अवश्य तलाश लेंगे। तब राजनीति के केन्द्र 
में कैथल देश होगा और राजनीतिज्ञों के केन्र मे शुद्ध सामाजिक न्‍्याय। शुद्ध सामाजिक 
न्याय से मेरा अभिप्रायः देश के हर उस नागरिक से है जो इस न्याय के लिए रात-दिन 
तड़प रहा है परन्तु उसे कोई न्याय नहीं दे पाता। 
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पिछड़ी, अल्पसंख्यकों ओर गरीबों की आशा 
मायावती 


(]5 फरवरी, 956) 


भारतीय समाज मे शोषण और शोपषित लम्बे समय से एक साथ जीते आ रहे 
है। प्रम्पन्नतता और विपन्नता का नाता बहुत पुराना है। प्षम्पन्नता अपने पैर 
पसारती रही है और विपन्नता डर कर अपने आप में सिकुइती रही है। सम्पन्न 
डराता रहा है और विपन्न डरता रहा है। सम्पन्न लूटता रहा है और विपन्न लुखतता 
रहा है। 

समाज के इस अभिशाप को समाप्त कर सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को 
रोकने के लिए अनेक सचेतन और संवेदनशील व्यक्ति आगे आए और उन्होंने 
अपने सबतल् हाथो से कमजोरों और शोपितों पर अत्याचार के लिए उठने वाले 
हाथों को थामा और निर्वलों को बल प्रदान किया। 

ऐसा ही एक नाम है मायावती। 35 जनवरी, 956 को उत्तर प्रदेश के 
बादलपुर गाँव, जिला गाजियाबाद में जन्मी मायावत्ती ने होश सभालते ही सामजिक 
सत्य के आर-पार देखना आरंभ किया। उनके पिता श्री प्रभुदयाल जी डाक-तार 
विभाग, दिल्ली मे सुपरवाइजर थे। 

बादलपुर गॉव जी.टी. रोड दादरी और गाजियाबाद के बीच स्थित है। सदा 
राजनीतिक हलचलो का केन्द्र रहने वाली दिल्ली मायावती जी की जन्प-स्थली से 
इतनी निकट है कि शीघ्र ही दिल्ली ने उनका ध्यान अपनी ओर ख्रींच लिया। 


सामाजिक दायित्व का बोध 


आठ भाई-बहनों वाले बड़े परिवार मे जन्मी मायावती ने निम्न-मध्यम वर्ग की 
कठिनाइयों को बचपन से ही देखा और झेला। दलित वर्ग में जन्म लेने, पलने-बढ़ने 
और पढ़ने की पीड़ा भी उन्होंने अम्बेडकर की तरह सही। यद्यपि छुआछूत और 
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जातीय घृणा स्वाघीन भारत में काफी कम हो चुकी थी और भारतीय संविधान ने 
पिछड़ों और दलितो को विशेष सुविधाएँ दिलवाकर उन्हे ऊपर उठाने में बहुत मदद 
को थी फिर भी कप्टो का निराकरण पूरी तरह नहीं हो पाया था। संघर्ष अभी शेष 
था। अत अपने छात्र-जीवन में ही मायावती ने अपने सामाजिक दायित्व को 
महसूस किया और शिक्षिका बनकर पिछडो और दलितो में शिक्षा के प्रचार-प्रसार 
के लिए अपना पूरा जीवन लगाने का फैसला कर लिया । 

दिल्ली विश्वविद्यालय के कातिदी कॉलेज मे जब वे बी. ए. की छात्रा थीं, तभी 
उन्हे छोटी जाति और निम्न आय वर्ग की पीडा का अहसास हो गया था। उनको 
एसा लगा था कि छोटी जाति के प्रति वडी जाति के लोगों के दिलों में जो घृणा 
का भाव है, उसका आधार शिक्षा एवं संसाधनों की कमी है। दलित और पीडित 
समाज को ऊपर उठना है तो उसे एक वार हिम्मत जुटानी होगी और कड़ी मेहनत 
करनी होगी। उन्हे अपने बच्चो को शिक्षा की प्रतियोगिता में उतारना डोगा। 
पढ़-लिख कर वे अपने अधिकारों को पहचानेगे और उन्हें हासिल करने की ताकत 
भी पा जाएँगे। 

गरीबो और पिछडों को सामाजिक न्याय दिलाने का सकल्प उनके मन में तब 
आ गया था, जब वे नवीं कक्षा मे पढठती थीं। वाबा साहब भीमगव अम्बेडकर के 
जीवन-संघर्ष को पढ़कर उन्होंने फैसला किया कि पढ़-लिख कर वे अपने समाज के 
लोगों को ऊप* उठाने के काम में अपना जीवन लगा देगी। कानून को सामाजिक 
न्याय का हथियार मानते हुए उन्होने बी. ए. के बाद एल. एल. बी. करने का 
निश्चय किया। उन्हें लगा था कि कानून सामाजिक न्याय दिलाने मे सबसे अधिक 
सहयोगी होता है। देश और समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करने वालों के 
उदाहरण उसके सामने थे-महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर 
आदि सभी नेताओ ने कानून की डिग्री प्राप्त की थी। 

कानून की पढ़ाई के दौरान उनके सामने अनेक ऐसे उदाहरण आए, जिससे 
उन्हे लगा कि शिक्षा की कमी दलितों के पिछडेपन का मूल कारण है। कानून को 
मदद से कुछ लोगो को न्याय तो दिलाया जा सकता है, परन्तु समाज के उत्थान को 
नींव तो शिक्षा पर ही रखी जाती है। देश को ऐसे लोगो की आवश्यकता है जो 
पिछड़े वर्गों को शिक्षा से जोडें | पीढी-दर-पीढ़ी पिछड़ी जातियों के लोग शिक्षा के 
उजाले से दूर अज्ञान के अंधेरे मे भटकतै रहे हैं। ब्राह्मणों ने शूद्रों और स्त्रियों को 
शिक्षा से दूर रखने की कूटिल चाल चली ताकि दोनों वर्गों को अपना गुलाम बना 
कर रखा जा सके। उसका नतीजा हुआ देश और समाज का पतन। शिक्षा के 
अभाव मे स्त्री-समाज इतना पिछड़ गया कि उसका आत्मविश्वास ही जाता रहा। 
जन्म देने वाली माँ को अज्ञान के अंधेरे में रख कर इन लोगो ने घोर मानवीय 
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अपराध किया है। पिछड़ी जातियों से शिक्षा का अधिकार ठीन लेना भी ऐसा ही 
अपराध है। 

परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। देश आजाद है। देश में लोकतञ्न 
प्रणाली है और देश का अपना संविधान है, जिसमें शिक्षा के अधिकार पर विशेष 
जोर दिया गया है। पिछड़ी जातियों को आरक्षण तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधा 
देकर ऊपर उठाने का संकल्प साफ दिखाई देता है। ऐसे मे जरूरत इस वात्त की है 
कि पिछड़ी जातियो के बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी तक इन जातियों क॑ लोग 
बच्चों को स्कूलों से दूर रखकर उनसे काम करवाते आए है। उनमें आगे बढ़कर 
अपने अधिकार लैने की आदत नहीं है । यह आदत इालनी होगी। इसके लिए सबसे 
पहली जरूरत शिक्षा है। पिछडी जातियों के बच्चों तक शिक्षा का उजाला अनिवार्य 
रूप से पहुँचाने के उद्देश्य से मायावती जी ने बी एड में दाखिला ले लिया। दिल्ली 
विश्वविद्यालय से उन्होंने बी. एड. किया और उसके वाद दिल्‍ली नगर निगम के 
प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी ले ली | 


अध्यापन को सात वर्ष 


2) वर्ष की आयु में जब कु० मायावती ने दिल्‍ली के प्राइयरी स्कूल में 
अध्यापन कार्य शुरू किया, तब उनकी आँखों में समाज उत्थान क॑ हजारों स्वप्न 
धे। 

निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को आर्थिक सहयोग देने के साथ-साथ पिछड़े दर्ग 
के बच्चों में शिक्षा का प्रसार करना उनका मुख्य उद्देश्य था! 

माँ ने विवाह की जात चलाई तो मायावती ने साफ कह दिया, ''में नौकरी 
इसलिए नहीं कर रही हूँ कि शादी करके घर बसा लूँ और अपनी खुशियो में खो 
जाऊँ। दलित परिवार में जन्म लेकर मैंने जो पीड़ा प्लेली है, में नहीं चाहती कि 
पिछड़ी जातियों के लोग हमेशा ऐसी पीड़ा झेलते रहें। मे अपने समाज में शिक्षा क्री 
चैतना जगाऊँगी। जैसे पढ़-लिखकर मैने नौकरी ले ली, ऐसे ही यदि सब पढ़े-लिखें 
और किसी काम में जुट जाएँ तो वे समाज के अत्याचारों को चीरकर नई दुनिया 
का निर्माण करेंगे। फिर कोई दलित और पीड़ित नहीं रहेगा। सामाजिक न्याय का 
जो स्वप्न महात्मा गाधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था; बाबू जगजीवन राम 
जिस स्वप्न को साकार करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, वही स्वप्न मेरी आँखों 
में भी है। में शादी नहीं करूँगी। अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दूँगी।'' 

माता-पिता मायावती के स्वभाव से परिचित थे। देखने मे साधारण कद-काठी 
की लगने वाली यह लड़को असाधारण प्रतिभा और अदम्य इच्छाशक्ति से भरी थी। 
हमेशा उत्साहित और आशायान मायावती के चेहरे पर सकल्प का उजाला सदा 
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दिखाइ पहता था 

समय पर स्कूल पहुँचना मन लगाकर पढ़ाना और स्कूल से निबंटकर अपने 
मिक्षन में जुट जाना मायावती की दिनचर्या थी। 

राजधानी टठिल्‍्ली, जहाँ संपन्‍्नता की सज-धज से लगी है, वहीं विपन्‍नता का 
विशाल लागर भी यहाँ सदा लहराता रहता है। स्थान-स्थान पर काम की तलाश मे 
पूरे-पूरे दिन बैठे मजदूरों के झुडड, झुग्मी-झोंपड़ियों मे अभावों के बीच जीते परिवार, 
सड़कों के किनारे पढ़े बेघरबार, बेसहारा लोग, भीख माँगते गरीब और अनाथ बच्चे 
हर संवेदनशील व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते है। 

मायावती तो बहुत संवेदनशील युवती थी। अपनी कक्षा के ही फटेहाल वच्ची 
को देखकर उनकी आँखें नम हो जाती थीं। वें उनसे उनके परिवार, आमदनी के 
साधन और रहन-सहन के बारे में पूछती तो उनका दिल भर आता था। आधें से 
ज्यादा बच्चे ऐसे परिवारों से आते थे, जिनके पास न खाने का कोई ठिकाना था, 
न रहने का, फिर बच्चों के लिए साफ-सुथरी स्कूल-यूनीफार्म और नई किताबें वे 
कैसे जुदा पाते । 

उन्होंने गरीब परिवारी की सूचियाँ बनाकर सरकार के पास भेजीं और उनके 
बच्चों के लिए सहायता की माँग की। बहुत से बच्चों को उनके प्रथास्त से लाथ 
हुआ। सरकारी नीतियों में परिवर्तन हुए। किताबें, स्कूल बैग तथा यूनीफार्म तक 
मिलनी शुरू हो गई। 

इस समय देश में मोशरजी देसाई की सरकार थी। श्रीमती इन्दिशा 
गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था। 975 में आपातकालीन स्थिति 
लागू करके इन्दिया जी ने ज्ञोकतंत्र को अपनी मुट्ठी मे कद कर लिया था। उसके 
विरोध में लगभग सभी गैर कांग्रेसी दल एकजुट हो गए थे और 977 भे उन्होंने 
इन्दिरा जी को चुनाव कराने पर विवश कर दिया धा। इस चुनाव में ये हारी और 
जनता पार्टी सरकार के क्रोध का पात्र बनी। इन्दिरा जी की गरीबों तथा पिछड़े 
वर्गों के प्रति उदार नीतियों और प्रशासनिक सख्ती को मायावती बहुत पसंद करती 
थीं। वे इन्दिरा जो का आदर करती थी और उनसे प्रेरणा लेती थीं, परन्तु उनके 
लोकतत्र विरोधी कदम को मायावती ने पसद नहीं किया। 

बाबू जगजीवन के प्रति मायावती के मन में बहुत्त आदर था। वे उनके लिए 
प्रेरणा के स्रोत थे। 42 वर्ष तक कांग्रेस की सेवा करने के बाद जब उन्होंने 
आपातकाल के विरोध में इन्दिरा जी के मंत्रीमंडल और कांग्रेस की सदस्यता से 
त्यागपत्र दिया, तब भायावत्ती को बहुत अच्छा लगा था। लोकतंत्र विरोधी इन्दिरा 
जी का साथ छोड़कर उन्होंने मायावती के मन में अपने प्रति आदर और बढ़ा लिया 
था । 
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इन परिस्थितियों मे दिल्ली के सरकारी स्कूल मे पढाती 27 १९ वष को लड़की 
मायावती अपने विचार और इरादी को मजबूत बना रही थी। देश के हालात उसे 
पूरी तरह साफ नजर आ रहे थे। राजनीति की उठा-पटक उसे कुछ-कुछ समझ' आ 
रही थी। सबसे अधिक साफ एक बात दिखाई दे रही थी कि गरीब और पिछड़े 
वर्गों को न्याय देने के नाम पर राजनीति तो बहुत हो रही है, परन्तु वास्तव मे इन्हे 
पूरा न्‍्याय मित्र नहीं था रहा है। ततन्न उन्हें अब भी छल रहा हैं, भुलावें में रख रहा 
है । 

मायावती जी अध्यापिका थीं, लैकिंन उनके चारों ओर जो ही रहा था, उद्ते वे 
आँखें खोलकर देख रही थी और कान खोलकर सुन रही थी। अध्यापन काल मे 
उन्होंने जहों गरीब तथा असहाय बच्चों के लिए सरकारी सुविधाएँ जुटाई, वहाँ 
साक्षरता आंदोलन में भी बडा योगदान दिया। साक्षरता के लिए इन्दिरा जी ने 
बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाई थीं और अशिक्षितों को शिक्षित बनाने के लिए सामाजिक 
व शैक्षणिक तस्थाओ को भारी आर्थिक सहायोग देना आरंभ किया था। जनसंख्या 
वृद्धि की समस्या भी अशिक्षा से जुड़ी थी। अत. यह नीति तेयार की गई थी कि 
साक्षरता अभियान चलाया जाए। गॉव-गाँव में चौपालो पर, स्कूलों में साक्षरता 
कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। 

मोरारजी सरकार ने भी इस नीति पर जोर दिया। साक्षरता अभियान चल रहा 
था। सामाजिक व श्षैक्षणिक सस्थाएँ सरकार से धन ले रही धीं। कांगजों पर सब 
कुछ ठीक-ठाक हो रहा था। खूब आऑँकड़े जुटाए जाते थे और प्रकाशित किए जाते 
थे, परन्तु परिणाव सकारात्मक नहीं आ रहा था। 

मायावती जी ने शिक्षा के क्षेत्र को इसीलिए चुना था कि वे अपने प्रयासों से 
पिछडे वर्गों के बच्चो को प्रेरित कर शिक्षा से जौडेगी और सरकार के सामने उनकी 
समस्याएँ रखकर सरकार से उन्हें सहयोग दिलवाएँगी। जिन पढ़े-लिखे पिछड़ो को 
रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको रोजगार दिलवाने की पहल करेंगी। उन्होंने बहुत 
प्रयास किए। साक्षरता अभियान में बढ-चढकर हिस्सा लिया। समाज के बीच 
जाकर स्त्रियों को समझाया कि वे अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजे, परन्तु जो 
परिणाम आ रहा था, उससे उन्हे संतुष्टि नहीं हुई । 

7977 से लेकर 980 तक तीन वर्ष का समय बीत गया। आम चुनाव हुए, 
इन्दिरा जी फिर सत्ता में आ गई। देश में एक बार फिर सत्ता-परिवर्तन हो गया। 
जो तत्ता में थे, वे विपक्ष मे जा बैठे और जो विपक्षी खेमे में धूल फॉक रहे थे, वे 
सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर जा बैठे, परन्तु बेचारे गरीब, दलित, शोषित और पीडित 
वही के वहीं रहे। पिछडी जातियों को संविधान के अनुसार सहयोग देने के वादे 
काग्रेस तथा गैर काग्रेस सरकारों ने केन्द्र व राज्यों मे बार-बार किए। उन्हें कुछ 
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लाभ हुआ भी सरकारी पेसा और सरकारी सुविधाएं उन तक पहुची जरूर पर वे 
नाकाफी थी 

भूखे को एक बार आप पेट भर कर भोजन करा दे या गॉँगने वाले की झोली 
में कुछ डाल दे, इससे समस्या का समाधान नही हो जाता। समस्या की जडे तो 
बहुत गहरी है। समस्या का समग्र अध्ययन किए बिना, उसके सारे पहलुओं पर 
विचार किए बिना, उसे हल करने के लिए उठाए गए कदम प्रायः फलदायी नहीं 
होते । 

मायावती ने देखा कि सब सरकारे दलित वोटों को अपने पक्ष मे करके सत्ता 
हथियाने और सत्ता मे बने रहने की राजनीति कर रही हैं। आजादी के 43 वर्ष बाद 
भी दलितों में आत्मत्तम्मान नहीं आया, मनोबल में वृद्धि नही हुई | निराशा, विषाद 
और अवसाद के घेरो को तोड़कर दलित बाहर नहीं निकल पाया। वह अब भी 
सवर्णो और सत्ताधीशो से डरता है। यहाँ तक कि अपनी मर्जी से खुलकर मतदान 
भी नहीं कर पाता। बदी जातियों के लोग या समाज और धर्म के तथाकथित 
टेकेदार उसे डरा-धमकाकर अपनी मर्जी उस पर लादने मे सफल हो जाते हैं। शिक्षा 
मे उसकी रुचि पूरी तरह नहीं जागी, राजनीतिक जिम्मेदारियों उठाने को वह 
जोखिम भरा मानता है। उसके मन मे सदियो से यह विचार बैठा दिया गया है कि 
वह सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारियाँ नहीं निभा सकता। वह शासन नहीं कर सकता, 
वह व्याख्यान नही दे सकता, वह दूसरों को अपने अनुसार नहीं मोड सकता, वह 
आज भी ज्यो-का-त्यों है। आर्थिक स्थिति में भी कोई खास बदलाव दिखाई नहीं 
देता। 

सरकारी नौकरियों में उच्च पदों की जिम्मेदारियाँ प्रायः उन्हे नहीं दी जा रहीं। 
आरक्षित पद खाली पड़े रहते है परन्तु उन्हें आरक्षण के कोटे से भरा नहीं जाता। 
इस सबसे मायावत्ती का यह भ्रम दूर हो गया कि कांग्रेस या गैर कांग्रेस सरकारे 
दलितों का उत्थान कर पाएँगी। 

उन्हे दो बाते समझ आई-एक यह कि दलितों व पिछड़ों का मनोबल बढ़ाने 
तथा उन्हे उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सामाजिक आदोलन को 
जरूरत है। दूसरा यह कि दलित आगे बढ़कर अपना अलग राजनीतिक दल बनाएँ 
और दलित वोट-बैंक को दूसरी पार्टियों से छीनकर स्वयं सत्ता के गलियारों त्तक 
पहुँचें। 
बामसेफ व दलित शोषित समाज संघर्ष समिति से सम्पर्क 


98 में मायावती ने अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 
स्कूल की नौकरी जारी रखी और दलित उत्थान हेतु सामाजिक आदोलन मे सक्रिय 
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भागीदारी शुरू कर दीं 

25 वर्ष की आयु मे मायावती ने अपने मिशन की और पहला कदम उठा दिया 
और दूसरे कदम की प्रतीक्षा करने लगी! बामसेफ की सदस्यता लेते ही उन्होंने 
संगठन में आगे बढ़कर जिम्मेदारियाँ निभानी शुरू कर दी। दलित उत्थान के लिए 
सकल्यित यह सगठन देश भर में दलितों ओर पिछड़ो में नई चेतना भरने, उन्हे 
उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा सगठित करने के लिए सक्रिय था। 
मायावती का विश्वास भी यही था कि दलितीं में नया आत्मविश्वास पैदा किया 
जाना चाहिए। उन्हें किसी से दवने या डरने-झिझ्कने की जरूरत नहीं है | वे नीच 
जाति के नही है। नीची जाति और ऊँची जाति का भेद-भाव धर्म के जिन ठेकेदारों 
ने पैदा किया है, उनके दक्रियानूत्ती विचारों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लडनी 
है। हमारा धर्म बहुत उदार और विशाल है, उसमे भेद-भाव और ऊँच-नीच जैसा 
कुछ भी नहीं है। धार्मिक स्थानों में जाने, पूजा करने, सार्वजनिक स्थलों पर 
एकत्रित होने और राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार हमारे 
संविधान ने सवको समान रूप से दिया है। पुरनी सड़ी-गली परपराओं की दुह्लाई 
देकर समाज बाँटने वाले तत्त्व दलितों के साथ जो सौतेला व्यवहार करते है, उसे 
सहन नही किया जाएगा। आगे बढ़कर हर अधिकार हासिल किया जाएगा। 

मायावती संगठनों के लिए नई अवश्य थी, परन्तु उनके मस्तिष्क मे सामाजिक 
परिवर्तन की जो रूपरेखा अंकित थी, वह नई नही थी। 

650 ईसा पूर्व में जन्मे महान तपस्वी और विचारक गौतमबुद्ध कह चुके थे कि 
मनुष्य-मनुप्य से कोई भेद नहीं होता। मनुष्य की क्रेचल एक ही जाति है और एक 
ही धर्म। मनुष्यों को जाति और धर्म के नाम पर बॉटने के परिणाम पूरी मनुष्य 
जाति को भुगतने होंगे। अहिसा, करुणा, सहानुभूति और प्रेम मनुष्य समाज को 
बांधते हैं और ठीक रास्ते पर चलाते हैं। वैसे भी यह ससार असख्य कपष्टों से भरा 
है, जीवन में दुख कम नहीं हैं, भेद-भाव पर आधारित समाज बनाकर हम अपने 
दुख और बढ़ाएँगी ही। 

कबीर साहब, संत रविदास, गुरु नानक जैसे महान पंत बहुत पहले यह 
चेतावनी दे चुके थे कि धर्म व जाति मे समाज को बटने नहीं देना है। मनुष्य द्वारा 
मनुष्य के प्रति घृणा सबसे बड़ा अपराध है। 

दक्षिण में ई. वी रामास्वायी नायकर, नारायणा गुरु, महाराष्ट्र में महात्मा 
ज्योतिबा फूले, बिहार (झारखण्ड क्षेत्र) में विरसामुडा, उ० प्र० मे स्वामी अछूतानंद 
आदि सामाजिक क्रांतिदर्शी सामाजिक परिवर्तन का बिगुल बजा चुके थे। राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी और बावा साहब अम्बेडकर तो हरिजनों और दलज्लितों के उत्थान के 
लिए सामाजिक क्रांति के साथ-साथ विशेष अधिकार प्रदान करने वाला सविधान 
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वनाकर दलित उत्थान का पथ प्रशस्त कर गए थे। 

मायावती ने इन सभी प्रयासों के सूत्रों को समेटकर इनसे एक नई व्यवस्था का 
ताना-वाना बुनने का सिलसिला शुरू किया था। बाबा साहव अम्बेडकर तो दलित 
समाज के सबसे बडे मसीहा थे। दलित उत्थान मे उन्होंने अपने जीवन का एक-एक 
पल लगाया और देश भर में ऐसे अनेक संगठन खड़े कर दिए जो दलितों और 
पिछडी जातियो का उद्धार करने के लिए काफी थे। जरूरत केवल इस बात की थी 
कि इन संगठनों में नई जान फूँकी जाए और बिखरी हुई टलित ऊर्जा को वटोर एक 
शक्तिशाली और सपन्‍न समाज का निर्माण किया जाएं! मायावती ने अपने आपकी 
इस भूमिका के लिए समर्पित कर दिया। वे पूरी तरह समाज सेवा मे जुट गई। 

दिल्‍ली में और दिल्ली से बाहर भी वे सभाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने 
लगीं | दिल्‍ली और उत्तर-प्रदेश को उन्होंने आगे बढ़कर प्राथमिकता दी। उत्तर-प्रदेश 
में जन्मी मायावती के मन में उत्तर-प्रदेश के दलितो के उत्थान की सबसे ज्यादा 
चिता थी। अतः वे उत्तर-प्रदेश में बहुत सक्रिय होती गई। 


कासीराम जी से भेंट 


982 में मायावती जी की भंट दलित सेवा के लिए समर्पित, पिछड़े वर्गों के 
उत्धान कार्यो मे रत महान सगठनकर्त्ता श्री कासीराम जी से हुई। कासीराम जी 
उपेक्षित समझी जाने वाली जातियो का मनोबल बढाने मे बहुत सफल रहे थे। 
उन्होने पूरे देश का भ्रमण किया था। देश भर के पिछडे लोगो को एकता का सदेश 
देने वाले श्री कासीराम दलित समाज मे आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। 

कांसीराम जी ने पहली ही नजर में मायावती जी के अन्दर छिपी राजनीतिक 
ओर प्रशासनिक क्षमता को पहचान लिया। कांसीराम जी का पहले से ही यह 
विश्वास रहा हैं कि तरक्की करना चाहते हो तो सत्ता मे आओ। शासक बन' कर 
जियो, शापित बनकर नहीं | अधिकारों के मामले मे उनका सिद्धात बिल्कुल दो टूक 
रहा है-अधिकार विए नही जाते, आगे बढ़कर हासिल किए जाते है। 

उन्होंने अपने एक भाषण मे कहा-“बाबा साहश अम्बेडकर एक ऐसा 
सविधान बना गए, जिसने पिछड़ी जातियों को विशेष अधिकार दिए है, परन्तु फिर 
भी इस मुगालते में बैठे रहना एक बडी भूल होगी कि सरकारें हमें ये अधिकार देने 
आएगी। अधिकार लेने हैं तो आगे बढो, संगठन मे रहने की आदत डालो, अपनी 
ताकत को समझो और उसे इस्तेमाल कर सत्ता की ओर बढ़ो, सम्मान और 
सपन्‍नता दोनों तुम्हारे कदम चूमेंगे।” 

बिल्कुल ये ही विचार मायावती जी के हैं। विचारों का तालमेल संगठन की 
कुजी है। कांसीराम जी ने मायावती की क्षमता के साथ-साथ उनके विचारों को भी 
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परखा तो पाया कि जो स्वप्न उनकी आँखों में है, उसे पूरा करने वाला व्यक्तित्व 

मिल गया है। मायावती ही वह व्यक्तित्व है। अब निश्चय ही वह स्वप्न पूरा होगा। 
कासीराम जी ने मायावती से बात की | दोनो इस बात पर एक मत थे कि एक 

राजनीतिक संगठन को जन्म दिया जाए, जिससे पूरे देश के दलित और पिछड़े लोग 

सीधे जुड़ जाएँ। 

बढ़॒जन समाज पार्टी का गठने 


]4 अप्रेल, 7984 बावा साहब अम्बेडकर के 95वे जन्म-दिवस पर श्री कांसीराम 
और भायावती जी भे मिलकर बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन किया। श्री 
काप्तीराम जी पार्टी के सत्थापक अध्यक्ष चुने गए तथा मायावती पार्टी की महामंत्री । 
इस अवसर पर बहुत बडी सख्या में पार्टी के कार्यकर्ता तथा अन्य अधिकारी मौजूद 
थे। 

पार्टी का पूरा विधान बनाया गया था। पार्टी क॑ उद्देश्यों की व्याख्या की गई 
थी। दो उद्देश्य मुख्य थे-दलित ब पिछड़े वर्गों को एकजुट करना, उनके हितो को 
प्राथमिकता देना तथा चुनावों के माध्यम से चुनकर सत्ता के गलियारों तक 
पहुँचना । यदि बसपा अकेली स्पष्ट बहुमत नहीं जुटा पाती तो दूसरे राजनीतिक 
दीं के साथ मिलकर सरकार बनाए, यह विकल्प खुला छोड़ा गया | 

पार्टी का मुख्य कार्य-क्षेत्र उत्तर-प्रदेश रखा गया। मायावती जी को बडी इच्छा 
थी कि वे उत्तर प्रदेश के पिछड़े लोगों में राजनीतिक चेतना जगाएँ और उत्तर प्रदेश 
से चुनाव जीत कर सस्तद में जाएँ। श्री कांसीराम जी का स्वप्न सभी पिछड़ी 
जातियों को एकजुट कर अल्पसंख्यकों के सहयोग से पूरे देश की सत्ता संभालने 
तक विस्तृत था और आज भी है। वे यह मानते हैं क्रि जब तक दलित देश पर 
शासन करने का अवसर नहीं प्रा जाते, तब तक उनकी दशा में सुधार होने वाला 
नहीं है। इसीलिए वे पूर देश का नेतृत्व करने का इरादा रखते हैं। 

मायावती जी का स्वप्न दलित व पिछड़े वर्गों के शैक्षिक व आध्धिक स्तर को 
ऊँचा उठाना तथा उनमे नया आत्मविश्वात्त भरना था। उन्होंने पूरे देश को नेतृत्व 
देने का स्वप्न कभी नहीं देखा। हाँ, देश में दलितों का प्रतिनिधित्व करना उनके 
जीव्रन का उद्देश्य कत्त भी था, आज भी है और सदा रहेगा। एक और बात, 
मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को सदा अपनी राजनीति के केन्द्र मे रखा है। उत्तर 
प्रदेश के दलितों व अल्पसंख्यकों की समस्याओं का सही समाधान खोजना तथा 
उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना वे अपने जीवन का पहला मिशन मानती है, 
परन्तु वे अपने आपको केवल एक अंचल का नेता मानने से सतुप्ट नहीं है। उनका 
मानना है कि थे देश की धर्मनिरपेक्ष जनता की नेता हैं। दलितों का उद्धार करना 


66 [) दलित-संधर्ष को महानायक 


उनके जीवन का उद्देश्य अवश्य रहा है, वह भी इसलिए कि वे पिछड़े और सहमे हुए 
है, उन्हें ऊपर उठाने के त्रिए विशेष प्रयास करने आवश्यक हैं, परन्तु इसका अर्थ 
यह कदापि नहीं है कि वे केवल पिछड़ो व दलितों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। थे 
साम्प्रदायिक ताकतों से परहेज करना चाहती है और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को साथ 
लेकर चलना चाहती हैं। वे समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। जाति, 
धर्म, बर्ग, वर्ण उनकी राजनीति के दायीे में शामिल नहीं हैं। 


चुनावी यजनीति आगे और आगे 


984 में मायावती जी ने राजनीति मे प्रवेश किया और उसी वर्ष पहला चुनाव 
उन्होंने मुजफ्फर नगर के कैराना नामक चुनाव क्षेत्र से लडा। इस चुनाव मे उन्हे 
मतदाताओं ने स्वीकार तो किया, परन्तु वे सीट जीत नहीं पाई | 

दूसरा चुनाव उन्होंने 4985 में बिजनौर से तड़ा। उसमें भी वे सीट नहीं जीत 
पाई! 

तीसरा चुनाव उन्होंने 987 में हरिद्वार चुनाव क्षेत्र से लडा। इस लोक सभा 
क्षेत्र पर वे कब्मा तो नहीं कर पायी, परन्तु विजेता उम्मीदवार से कुछ ही कम मत 
प्राप्त कर वे दूसरे स्थान पर रहीं। 

दो वर्ष बाद 989 में उन्होंने फिर विजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। 
इस बार वे भारी मतों से विजयी घोषित की गई। अपने राजनीति में प्रवेश के 5 
वर्ष बाद मायावती जी लोकसभा मे पहुँचीं। 


समाजवादी पार्टी के साथ उ० प्र० में साझा सरक्रार 


लोकसभा में पहुँचने के बाद भी मायावती जी की राजनीति के केन्द्र में उ० 
प्र० ही रहा | उ० प्र० से सचमुच उन्हें बहुत ध्यार है। वे अपने चुनाव क्षेत्र बिजनीर 
के साथ-साथ पूरे उ० प्र० के हितों की चिता कर्ती। 

993 के विधान सभा चुनावों में बसपा ने सुलायम सिंह के समाजवादी दल 
के साथ चुनावी तालमेल किया। चुनाव अभियान में मायावती ने प्रमुख भूमिका 
निभाई तथा पूरे 3० प्र० मे उन्होंने चुनाव सभाओं में भाषण दिए और लोगों को 
विश्वास में लिया। उनका कहना था कि सपा और बसपा दोनो समानातर राजनीतिक 
दल हैं और दोनों का मुख्य उद्देश्य पिछड़ों, दलितों तथा अल्पसंख्यकों के हितों को 
प्राथमिकता देना है। इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया और दोनों दलों को 
मिली-जुली सरकार ने उत्तर प्रदेश में शासन की बागडोर संभाल ली। 

परन्तु दुर्भाग्यवश यह सरकार 2 जून, 995 को आपसी मतभेद के कारण मिर 


गई | 


दलित-संघर्ष के महानायक -) 6"7 


$ जून, !9% को बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उ० प्र० में 
सरकार बना ली और मायावती जी पहली बार प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी गई । 

मायावती जी के हौसले बुलंद थे। उन्होंने शपथ ग्रहण करते ही राज्य को 
नीतियो में भारी फेर-बटल की और पूरे प्रशासन तत्र को देखते ही देखते गरीबों 
और पिछड़ों के हिंतो से सीधा जोड़ दिया। दीन-दुखी और दबे हुए लोगो की 
आवाज सुनने वाला अब तक प्रदेश में कोई नहीं था। मायावकती जी ने शासन को 
वागडोर संभालते ही इन लोगों का मनोबल ऊँचा करने में पूरी ताकत लगा दी। जो 
लोग दबाव में जी रहे थे, वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उठ खड़े हुए | 
मनमानी करने वाले अधिकार्रियों के तबादले कर दिए यए। जिसके खिलाफ 
शिकायत मिल्री उसे ही लाद दिया गया। 

मायायती जी को 27 अक्तूबर, 995 तक ज्ञत्ता मे रहने का मौका मिला । इस 
अवधि में राज्य में बड़ी तेजी से सामाजिक परिवर्तन हुआ। दबे और पिछड़े लोगो 
के लिए वे मसीहा बनकर आई थीं। लोगो ने अपने दुख-दर्द खुलकर कहे और 
उनसे निजात भी पाई। पाँच भाह से भी कम की अवधि में मायावती पूरे प्रदेश मे 
छा गई। उनका आत्मविश्वास और नियत्रण करने का ढग बेमिसाल था। 


छः महीने के लिए फिर मुख्यमंत्री 


996 में विधानसभा चुनाव हुए। राज्य में फिर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत 
नहीं मिला | 5 अक्टूबर, 996 से 20 मार्च, 7997 तक कोई दत सरकार नहीं वना 
पाया। कोई तालमेल न बैठने के कारण फिर से चुनाव कराने की स्थिति दिखाई 
पडने लगी। मायावती जी ने विवेक से काम तिया। उन्होंने भाजपा के साथ 995 
में पैदा हुई कड॒वाहट को भुला दिया और राज्य को चुनावों से बचाने के लिए तथा 
पिछड़ों व गरीवाँ को सेवा का एक और मौका पाने के लिए भाजपा के साथ फिर 
सत्ता-गठबंधन किया। पहले छः महीने तक मायावती को प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने 
का निश्चय किया गया। 2] मार्च, 997 को यायावती जी ने दूसरी बार राज्य की 
मुख्यमन्नी के रूप मे शपथ ली। 996 के चुनावों मे उन्होंने बिल्ली (जि० बदायूँ) 
और हरीड़ा (जि० सहारनपुर) से चुनाव लडे थे और वे दोनों जगहों से चुनी गई 
थीं। उन्‍्हीने बिल्सी की सीट छोड़ी दी। 

सितम्बर, 997 में उन्होंने समझौते के अनुसार मुख्यमत्री पद छोड़ दिया। 
भुख्यमन्नी पद छोड़ने के बाद उनकों पार्टी ने भाजपा को सरकार चलाने में समर्थन 
दिया। सायावती पिछड़ों के प्रति अपने मिशन में जुट गई। 

3999 मैं मायावती जी ने फिर अकवरपुर क्षेत्र से ही लोक-सभा का चुनाव 
लड़ा और वे अपने साथ 5 अन्य बसपा सांसद को संसद तक पहुँचाने मे कामयाब 
रही । 
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तीसरी बार फिर उ० प्र० की मुख्यमंत्री 


2002 में 3० प्र० विधान सभा ऊे चुनाव हुए तो बाहोने अपनी लोकसभा सीट 
का माह छोड दिया और विधान सभा चुनायों में पार्टी का नतृत्व सभाला। इस बार 
उन्होंने अन्पसख्यकों का विश्वास जीता और 403 विधान सभा सीटों पर अकेले ही 
चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने 700 जल्पर्संख्यक उम्मीदवार मैदान में 
उतारे। मायावत्ती जी ने रात-दिन दौड़ भाग करके 59० प्र० में भारी जीत हासिल 
की; परन्तु विधान सभा फिर त्रिशंकु हो गई। बसपा 98 सीटें जीतकर दूसरे स्थान 
पर रही ।| 

कई महीने तक प्रदेश में कोई दल सरकार नहीं बना पाया फिर वही स्थिति 
घूम कर आ गई। प्रदेश में मध्यावधि चुनावों के अलावा और कोई रास्ता नहीं 
बचा। 

अब फिर मायावती जी ने अपने अह का शमन किया और भारतीय जनता 
पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर राजी हो गई। राण्य को एक वार फिर 
उन्होंने बेवक्त चुनावों का खर्च उठाने से बचा लिया। 

9 मई, 2002 को उन्होंने तीसरी बार उ० प्र० की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ 
अहण की। वे राज्य की 2४वीं मुख्यमंत्री है। 

तीन महीने के अन्दर उन्होंने राज्य के सारे बिख्वरावों को प्मेटने तथा राज्य 
क्री तमाम समस्याओं से निबटने में सफलता प्राप्त की। भाजपा पर तीसरी बार फिर 
विश्वास करने के लिए विरोधियों ने उन पर काफी छींटकशी की परन्तु उन्होंने 
किसी की कोई परवाह नहीं की । भाजपा के स्ताथ सत्ता का तालमेल बिठाने के लिए 
कांग्रेस और समाजवादी दलों ने उनकी बहुत खिचाई को। उनके अल्पसंख्यक्र 
विधायकों को भड़काने के प्रयास भों किए गए, परन्तु मायावती जी अपने भिश्चय 
से डिगी नहीं। वे अपने वचन की पक्की हैं और प्रदेश का हित उनके लिए सबसे 
ऊपर है । 


मोकरशाही पर भारी 


मायावती जी जहाँ पिछड़ों और गरीबो की हमदर्द हैं, वहीँ वे नौकरशाही पर 
बहुत भारी पडती हैं। वे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को वैनिक भी सहन 
नहीं करतीं, जिनके खिलाफ उन्हे शिकायते मिलती हैं या जो प्रशासन को गति को 
अवरुछ करते हैं। इस मामले में उनकी दृष्टि बहुत यैनी है। उनके सत्ता सभालते 
ही नौकरशाहों मे खलबली मच जाती है। सब सतर्क होकर अपने-अपने कार्मी को 
अजाम देने लगते है। जा ऐसा नहीं करते, वे मायावती जी की दृष्टि से अपने 
आपको दवा नहीं पाते। उन पर गाज गिरती है। उनको या तो दूसरे स्थान पर भेज 
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दिया जाता है या फिर (अपराध सगीन होने पर) नौकरी से हाथ धोना पढ़ता है 

पुलिस चौकन्नी हो जाती है। पिछडों या सताए हुओ के खिलाफ कोई 
शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत मे आ जाती हैं। 

जौनपुर के चितौड़ी गॉव का तिवारी फागूराम बहुत परेशान था। दो साल से 
वह बरावर पुलिस मे शिकायत कर रहा था परन्तु पुलिस कोई कदम नहीं उठाती 
थी। मायावती जी ने जब तीसरी बार मुख्यमत्री पद सभाला तो फागू को थोड़ी 
आस वंधी। उसने झट पुलिस में अर्जी दे दी। पुलिस तुरन्त उसके घर जा पहुँची 
और पड़ोसी के साथ उसका झगड़ा तुरन्त सुलझा दिया। पड़ोसी को पुलिस ने सख्त 
हिंदायतें देकर छोड़ा | 

लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर बंधरा नामक गाँव में पुलिस को ख़बर मित्री 
कि एक पासी का घर फूँक दिया गया है तो उसने तुरंत कार्रवाई की। यथपि वह 
खबर झूठी निकली, परन्तु पुलिस दल तुरन्त हरकत में आ गया था। 

प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाने और अधिकारियों को अपने दायित्व का 
बोध कराने के मामले में मायावती वेजोड़ मानी जाती है। वे मौके पर पहुँचने मे 
भी नहीं हिचकी | अनेक ऐसे अवसर आए हैं, जब उन्होंने सरकारी कर्मचारियों 
अथवा अधिकारियों को गलतियाँ करते रंगे हाथो पकडा है और नौकरी से निकाल 
दिया है। 


अपराध व भ्रष्टाचार पर कड़ी पकड़ 

मायावती जी का पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उनका 
अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वे साफ-सुथरे प्रशासन में विश्वास रखती है। 
अपराधियों को वे अपने दल में कोई स्थान नहीं देतीं। शासन में आते ही उनकी 
तीखी दृष्टि अपराधियों को खोजने लगती है। पुलिस प्रशासन इस बात को अच्छी 
तरह जानता है। अतः कहने का मौका आने से पहले ही अपराधियों पर कड़ी नजर 
रखने लगता है। अपराधी सहम जाते है। वे या तो सुधर जाते है या फिर प्रदेश से 
पलायन करने पर विवश होते हैं। मायावती जी के शास्नन काल मे खुले नहीं घूम 
सकते | 

भ्रष्टाचारियो के खिलाफ उनकी नीति बहुत स्पष्ट है। सब अधिकारी जानते हे 
कि मायावती जी को भ्रष्टाचरियों से नफरत है। वे उन्हे नहीं सह सकती। 
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने सदा कड़े कदम उठाए हैं। उनके शासन काल मे 
भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया हो, यह तो नहीं कहा जा सकता। देश की 
काया में भ्रष्टाचार का सैग ऐसा रच-बस गया है कि यह कभी जाता ही नहीं, परन्तु 
इतना अवश्य है कि भ्रष्टचारी सहम जाते है। प्रशासन उन्हें खुलकर खेलने की 
इजाजत नहीं दे सकता । 
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की मसीहा 


मायावती जी ने दलितों के साथ-साथ अल््पसख्यकों का भी विश्वास जीता है। 
वे राज्य मे साम्प्रदायिक सदृभाव वनाए रखने पर सदा जोर देती रही हैं। [4वीं 
विधान सभा चुनाव में उन्होंने 408 में से 00 उम्मीदवार अल्पसंख्यक वर्ग से 
मैठान में उतारे थे। वे वडी सख्या मे जीतकर आए मायावती जी के नेतृत्व में 
अल्पसख्यकों को पूरा विश्वास है। मायावती जी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि 
प्रदेश में अल्पसख्यकों की आर्थिक स्थिति उत्तनी अच्छी नही है, जितनी होनी 
चाहिए। दलितों और पिछडो की तरह वे भी शिक्षा और सपन्‍नता मे पीछे रह गए 
है, अत वे अल्पसंख्यकों क॑ हितों का पूरा ध्यान रखकर चलती हैं। धर्म और जाति 
की राजनीति करना उन्हे पसंद नहीं है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा तथा रोजगार के 
क्षेत्र मे आगे लाने तथा उनमे नया आत्मविश्वास पैदा करने का वे पूरा प्रयास करती 
रहो है। अपनी सरकार में उन्होंने अल्पसख्यकों को पूरा प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
है। सरकारी नौकरियों मे उनका पूरा ध्यान रखा जाता रहा है। वे जानती है कि 
प्रदेश को जनसख्या में दलित और अल्पसख्यक बडे अनुपात मे हैं; अत. उन्हे उनके 
अधिकार अवश्य मिले, इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं। राजनीतिक लाभ ओर 
जनहित दोनों दृष्टियों से अल्पसख्यकों की समस्थाओं पर ध्यान देगा अनिवार्य हे। 


समतामलक समाज का सकलप 


मायावती जी का यह संकल्प है कि वे एक ऐसे समाज को रचना करें, जिसमे 
जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण और आर्थिक आदि कारणोी से भेद-भाव और वैमनस्यथ न हो। 

उपनिषद काल से ही भारत की यह कल्पना रही है कि वह एक आदर्श मानव 
समाज की रचना करें। आदर्श मानव समाज वह है, जहाँ लोग आपस में कोई 
भेद-भाव नहीं रखते । सव मिलकर रहते हैं और एक-दूसरे का सहयोग करते है। 
भारत ऐसे समाज की, ऐसी जीवन-शैली की रचना करने मे सफल रहा ह, परन्तु 
विदेशी सस्क्ृतियों के प्रभाव में आने तथा विदेशी दवावों मे आने के कारण उसकी 
सामाजिक रचना गड़वड़ा गई और जाति, वर्ग, वर्ण आदि मे समाज बैंट गया। यहाँ 
अनेक धर्मों के लोग आए और बस गए। उन्होंने अपने धर्मों का प्रचार किया, 
धर्म परिवर्तन का दौर चला और पूरा समाज अनेक प्रकार के भेद-भावों से भर 
गया | 

समतामूलक समाज की रचना करना भारत के हर महान विचारक के मन मे 
रहा है। कवि और साहित्यकार भी इसकी कल्पना करते रहे हैं, परन्तु इस विचार 
को एक आंदोलन के रूप में समाज में उतार लाने मे सफलता प्राय कम मिल्री है। 
बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम और राममनोहर लोहिया आदि का 
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विन्तन ज्षमतामूलक समाज की संरचना पर केन्द्रित रहा; समाज पर उनके विचारों 
का प्रभाव पडा और बदलाव आया | 

984 में बसपा का गठन करने के साथ ही मायावती जी ने यह संकल्प लिया 
था कि वे दत्चितों और पिछही को एक राजनीतिक महाशविति बनाकर उन्हें 
सामाजिक न्याय दिलाएगी और फिर एक ऐसे समाज की रचना करेंगी जिसमे अम 
सस्कृति का सम्मान होगा, श्रमजीवियों को महत्त्व दिया जाएगा और धर्म व जाति 
आदि आधारी पर मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। जातीय 
घुणा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। बेगार जैसी मिनौनी परपत जेड़ से मिटा दीं 
जाएगी। धार्मिक वैमनस्थ नही रहने दिया जाएगा। सर्व धर्म संमभाव की स्थिति 
रहेगी और लोग मिल-जुलकर तरक्कों करेंग॑। 

मायावती जी का मानना है कि राजनीतिक शक्ति से ही समाज से परिवर्तन 
संभव है। समतामूलक समाज की संरचना वे मतदाताओं को ताकत से ही करना 
चाहती है। देश मे संपन्‍नता है, परन्तु बड़ी संख्या उन लोगों की है जो जातीय घृणा 
सहते आए है। अब इत सबसे ऊपर उठकर, सबको सामाजिक न्याय दिलाते हुए 
समतामूलक रूमाज की संरचना लक्ष्य है। 

वे कहती है “'समतामूज़क समाज से मेसा मतल्व है सामाजिक, आर्थिक और 
साम्प्रदाधिक आधार पर एक भेद भाव रहित समाज । वावा साहब डॉ. भीमराव 
अम्बेडकर के पदचिह्ने पर चलकर मैं यूरे भारत मै एक समशस समाज देखना चाहती 
हूँ जिसका आधार आपसी प्रेम और भाईचारा हो। जिसमे कोई ऊँच-नीच न हो, 
कोई छुजादूत न हो, कोई वैर-भाव न हो । इसके लिए हमें उनसे शुरूआत करनी 
है जो वास्तव में वंचित और दलित हैं।” 

परन्तु एक वात्त ध्यान रहे, सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, समतामूलक 
समाज जैसे क्षव्द सुनने मे बहुत अच्छे लगते हैं, सही अर्थो में हमारे आदर्श लक्ष्य 
भी है, परन्तु राजनीतिक संतुलन विठाने की धुन में और राजनीति को सामाजिक 
परिवर्तन का हथियार बनाने के जुनून मे यदि इमने जनसख्या नियंत्रण पर ध्यान 
नहीं दिया और तुष्टिकरण व दवावों का विकल्प नहीं तलाशा तो यह सामाजिक 
सरचना स्थायी नहीं रह पाएगी। फिर सतुलन गडबड़ाएगे, फिर बवंडर उठेगे, फिर 
समाज में घृणा जन्मेगी और फिर समाज टटेगा। भारतीय सविधान मे आरक्षण की 
जो सुविधा है, उसका इस्तेमाल करते समय योग्यता और क्षमता के साथ समझोता 
नहीं किया जाना चाहिए, धर्म निरपेक्षता की जो व्यवस्था है, उसकी आड़ पे 
जनसख्या बढाजों अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए। 


विचार और इरादे 
मायावती जी के विचार और इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। सामाजिक न्याय की 
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स्थापना करता और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना समाज के हर वग के हित 
का ध्यान रखते हुए विकातत की प्रक्रिया को हर क्षेत्र में आग बढाना उनका लक्ष्य 
है। कानून-व्यवस्था और अधं॑व्यवस््था को वे अपने लिए चुनौती मानती हैं! वे 
समाज से वर्म-भेद को उखाड़ फैकने के लिए सकल्यवद्ध है। वे मानती हैं कि 
पीड़ित और दलित हर वर्ग में हें। आजादी के बाद आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं 
क॑ कारण जाति आधारित सामाजिक संरचना में भारी परिवर्तन आया है। छोटी 
जातियो और पिछड़े वर्गो मे गिने जाने वाले लोग शिक्षा व रोजगार से जुड़े है, उनमे 
आत्मविश्वास लौटा है। अब समस्या कंवल उन्हीं को उठाते रहने की नहीं है, हमे 
पूरा समाज देखना है। समाज के हर वर्ग में शोषित और उपेक्षित लोग मौजूद हैं 
मायावती उन्हीं को लड़ाई नड़ रही है। वे कहती है-''हर वर्ग के पीड़ित और 
दलित का संघर्ष मेरा मिशन है।”” 

मायावती इस सत्य से अपरिचित नहीं हैं कि जिस समता- मूलक समाज की ये 
बात कर रही है, वह किसी एक वर्ग पर ध्यान केच्द्रित करके नहीं लाया जा सकता । 
पूर भारतीय स्माज को समग्र दृष्टि से देखना होगा। दल्नितों और पीड़ितो की कोई 
जात्ति नहीं होती। पिछड़ी जातियों में भी सपन्‍न लोग गरीबो और कंमजोरे को 
सताते हैं, उनसे बेगार लेते है और उनका अप्रमान करते हैं। यह सोचना टीक नहीं 
है कि छोटी जाति के लोगों को बड़ी जाति के तोग ही सताते है। बड़ी जाति के 
हों या छोटी जाति के, जिनके पास दौलत और दबदबा है वे अपना सामती चरित्र 
दिखाने में नहीं चूकते। उनके त्ामंती तेवर गरीब और असहायो पर जुल्म ढहाते ही 
है। ऐसे अनगिनत उदाहरण मौजूद है जब सपन्‍न सबर्णों ने कमजोर संवर्णो को 
खूब सताया है। उन्होंने उनका हर प्रकार से शोषण किया है और उन्हें पमपने नहीं 
दिया है! 

सच तो यह है कि हम सामती मूल्यों से उबर नहीं पाएं हैं। जातिवाद, 
धर्म, वर्ण, वर्ग और जआधिक विषमताओं की आड़ में सामतवाद हमारे समाज के 
मानस में सदा छिपा रहता है और ठीक मौका पाते ही सॉप की तरह उस लेता है। 
यदि मायावती जी समतामूलक समाज की स्थाई स्थापना चाहती है तो उन्हें सबसे 
पहले इसे विप-धर के दाँत तोड़ने होगे। इसके दाँत तोड़ने के दो हथियार स्ताफ 
नजर आ रहे है एक वैचारिक, दूसरा व्यावह्मरिक | 

लगता है बैचारिक हथियार मायावती जी के पास है। वह है यह मानकर चलना 
कि दलित और पीड़ित समाज के लोग हर वर्ग में है। हर वर्ग के दलितों और 
पीड़ितो के हितों की रक्षा के लिए उनके समुचित विकास के लिए वैचारिक क्रांति 
का अभियान । 

व्यावहारिक हथियार है सत्ताधीशों और प्रशासनिक अधिकारियों के दिमायों मे 
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सामतवादी कीड़ों का न घुसने देना। वर्तमान में देश इससे बुरी तरह पीड़ित है। 
सक्ताधीशों और प्रशासनिक अधिकारियों में ऐसे लोगों की सख्या बहुत कम है जो 
इस महाव्याधि से मुक्त हैं। अधिक सख्या ऐसे ही सत्ताधीशों तथा अधिकारियों की 
है जो अपने पद पर आसीन होते ही सामंती जहर उगलने ज़गते है। 

यदि सचभुच मायावती जी अपनी इस सोच के प्रति गभीर है तो में दावे के 
साथ कहना चाहूँगा कि उनसे अच्छा नेता हिन्दुस्तान को अब तक गित्रा ही नहीं है। 
तब तो वे उत्तर प्रदेश की ही नहीं, समूचे भारत की आदर्श नेता है। 

हर वर्ग के दलित वे पीड़ित को बराबर न्याय दिलाने के मिशन को यदि 
उन्होंने निरपेक्षता के साथ आगे बढ़ाया तो इस देश की मारी समस्याओं का 
सयाधान निकल आएगा और जैसा कि भारत के राष्ट्रपति डॉ० अब्दुल कलाम 
2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते है, उनका सकल्प भी 
अवश्य पूरा हो जाएगा। 

एक जीर वहुत बडी सच्चाई यह है कि ऐसे नेता की अब इस देश के 
बहुसंख्यक समाज को तलाश है जो विकास की प्रक्रिया का लाभ तसीचे-सीधे उन 
तक पहुँचाने की व्यवस्था करे, जिन्हें इसको तुरन्त आवश्यकता है। जाति, धर्म, 
वर्ण, वर्ग, भाया, प्रात और क्षेत्रों के खेल खेलते-खेलते पूरा समाज खोखला हो 
चुका है। ये खेल राष्ट्रीयता के माम पर कलंक है घाघ राजनेता देश की जनता को 
कई टुकड़ों में बॉट कर नागरिकों को एक दूसरे के आमने-सामने खड़ा कर उनकी 
शक्ति, समय और साधनों की वर्बादी कराते रहे हैं। राष्ट्रीय पन्‍नति में सबसे बडी 
बाधा यही प्रवृत्ति रही है। 

मायावती के ये विचार जानकर आशा की एक किरण फूटी है। समाज को 
तंकीर्ण दायरों से बाहर ले जाने के लिए चितित सभी ब॒द्धिजीवी मायावती जी के 
बड़े आभारी होंगे यदि उन्होंने इस वैचारिक क्रांति की आगे बढ़ाया और मसामती 
ताकतों के कदों को छांटने की व्यवस्था की। 

सामर्ती प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। इससे सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग होता 
है; अन्याय और भ्रष्टाचार पनपता है। 

हमे उस दिन का बडी बेसब्री से इन्तजार है जब मायावती जी के ये छोनो 
स्वप्न पूरे होगे। 
बाहर से खुझारू और अंदर से संजीदा 

मायावत्ती जी के स्वप्नों और संकलपों के बाद अब एक नजर उनकी व्यक्तित्व 
प्रं। 

मायावती जी बाहर से संधर्षशील हैं। जब वे अपने मिशन पर होती हैं तो 
उनके चेहरे पर एक सख्ती साफ देखी जा सकती है। यह जख्ती उनके सहयोगियों' 
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और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक सदेश है कि वे अपने कर्सव्यों का ठीक 
से पालन करे। वे यह न भूलें कि मायावती जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं और 
वे जनता के सेवक हैं। जिन पदों पर वे बैठे हैं, उनका वेतन उन्हें जनता की गादी 
कमाई से ही मिलता है। जनता के साथ वे विनग्रता और समज्जनता का व्यवहार करे 
तथा उसकी समस्याओं के सही समाधान तलाकें। यही उनका कार्य है। यही उनका 
लक्ष्य । इससे विचलित हुए तो सरकार उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। 

सिद्धांतों और नीतियों को लागू करने, कानून और व्यवस्था की स्थिति को 
मजबूत रखने के मामले में भी मायावती कठोर हैं। वे पैसे अधिकारियों को कभी 
माफ नहीं करती जो कानून और नीतियों को लागू करने में ढील बरतते हैं और 
बचने के वहाने तलाशते रहते है। उनकी इसी सख्ती ने सरकारी मशीनरी को गति 
प्रदान की है। मायावती के नाम से ही प्रशासन-तंत्र चौकन्ना हो जाता है। कानून 
और भीतियो का आदर यद्यपि अभी देश मे पूरे मन से नहीं किया जा रहा है, परल्तु 
फिर भी मायावती जैसे समझौता न करने वाले नेताओं को नौकरशाही पर अच्छी 
पकड़ है। नौकरशाही जब यह देख लेती है कि बीच का राम्ता बंद कर दिया गया 
है तो उसे सक्रिय होना पडता है। 

उनके जुझीरू व्यक्तित्व का असर उनके राजनीतिक व सामाजिक संगठनों तथा 
कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा है। वे समझ गए है कि मायावती सिद्धातो के साथ 
समझौते नहीं करतीं! नीतियों को लागू करना उनके जीवन का जक्ष्य है। कथनी 
और करनी मे अन्तर रखकर उनके साथ काम नहीं किया जा सकता। 

मायावती कोई कामचज्ाऊ था कमाऊ नेता नहीं है। उनके सामाजिक क्षेत्र में 
उत्तरमे और राजनीति मे आने के पीछे एक मिशन है। वे अपने मिशन के साथ 
कोई समझौता नहीं कर स्तकती। अपने मिशन के लिए वे इतनी समर्पित हैं कि 
अपने परिवार वालो और मित्रों को भी विशेष सुविधाएँ प्रदान नहीं करतीं । चे 
चाहती हैं कि सब मिशन में लगे। धन और सुविधाओं का अम्बार लगाना उनके 
जीवन का उद्देश्य नहीं है। देश की सम्पन्नता, देश की तरक्की और सामाजिक 
न्याय की स्थापना उनके जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए उनके तेवर सदा जुज्ञारू रहते 
हैं । 

परन्तु जब मायावती जनता के बीच जाती है, उनकी छोटी और बड़ी फ़रियादों 
को सुनती है तो उनका दिल मोम से भी ज्यादा कोमल हो जाता है। वे अत्यधिक 
संवेदनशील हैं। दुख-दर्दों की उन्हे गहरी परख है। वे किम्ली को दुखी नहीं देख 
सकती । उनकी मजर हमेशा दीन-दुखियो पर रहती है। गरीबो और पीड़ितो को 
भदद करना, उन्हे संकट के दलदल से उबारना वे अपने जीवन का पहला उद्देश्य 
मानती हैं। जब से उन्होंने सामाजिक कार्यो तथा राजनीतिक दायित्वों की दुनिया 
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मे प्रवेश किया है, वे दीन-हीनों के प्रति सदा सजीदा देखी यई है। जनता की 
समस्याओं को सुनना, उन्हें समझना और उनके समाधान तलाशना उन्हें बहुत 
अच्छा लगता है। जनता के बीच और अपने सहयोगियों के बीच उन्हे जो 
लोकप्रियता मिली है, इसका प्रमुख कारण उनकी तजीदग्गी है। जन-लेवा के कार्यो 
मे उनका मन इलना रम जाता है कि वे खाना और सोना तक भूल जाती हैं। 
सामाजिक और राष्ट्रीय सतुलन का सकल्‍्य उनके मन में सदा मौजूद रहता है। जब 
वे लोगो से मिलती हैं तो उनके चेहरे पर सम्पूर्ण आत्मविश्वास और आँखी में 
आशा की किरण साफ दिखाई पडती है। 

अपने इन्ही गुणो के बल पर उन्होने प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत की है 
और जनता के दिलो में प्यार पैदा किया है। उनके शासन में गरीब और सताए हुए 
लोग अपनी बात कहने मे तनिक भी नहीं झिझकते। उन्हे पूरा विश्वास है कि 
मायावती के रहते उनकी बात अवश्य सुनी जाएगी और उन्हें न्‍्याय अवश्य 
मिलेगा । 

एक लोकप्रिय नेता के रूप में मायावती को यह एक बहुत बडी 
उपलब्धि है। नेता के गुणों में ये दोनों गुण सबसे अधिक उपयोगी है। नौकरशाही 
के दबाव में आ जाने वाले नेताओं के हाथी जनता का हित होने वाला नहीं। 
नौकरशाही को अपने इशारे पर चलाना और दौड़ाना सफल नेतृत्व की पहली शर्त 
है। सुविधाभोगी होना भनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है। इस कमजोरी से प्रशासन-तंत्र 
को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेतृत्त्त उस पर कड़ी नजर रखे। 
जनता के दुख-दर्द कम करने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। मायावती में 
दोनों गुण उन्नत अवस्था में है। यही उनकी सफलता और लोकप्रियता का राज है । 
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